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सुद्रक उर भरकाशक- 
केमराजः कृष्णदास, 


माठिक-(श्रीवेङ्के-र १ टीम मेस, अम्ब. 





पुनर्युणादि सर्वोथिकार्‌ “श्रौवेडटेज्व ए" यन्त्रालयाप्यक्षाधीन है । 





प्रस्तावना । 


<> 

जव कि, यवन वादशाहके. महान्‌ अत्याचारसे वठात्काररूपी घोर 
राहु अपने तीन तिमिरे भारतमण्डारफे विम सुर्यहूपी सुप्न्थ ज्योतिष्‌- 
रियाको चारो भोरसे भच्छादित कर रहा था, बडे डे निकाटन्ञ कपि 
मुनीश्वरकं पणीत ग्रंथ बट्वाच्‌ मृसतटमान आग्रकंडमे हवन कररहे थ 
जिन व्रन्थाके अवटे ज्योतिषी चिकालज्ञ कहलाते थै, पती अपूव 
धटनाको अवलोकन कर उसे पार पानेके हेतु “ जीवनाथनामा ज्याति- 
विदू › जो उस्न काठमं परमसषिद्ध पुरुप कहते थे, ज्योतिपवियाम्‌ आद 
तीय न्ञान हनेमे ठोग उनकी जिह्वाम सरस्वतीका बाप वताते थं) 
उन्हौने यह निर्म शब्दरूपी अमृतधुजंस “ भावकुतूहंछ ” ज्योतिष 
फृठादेशुरूपी धारा निकाडी है, इसमे निमग्न होने ( पठने ) से मनुष्य 
सर्ज्ञाता हो सकता है, तीनों काठक वातको जान सकता है, उत्तम 
रीतिसे कुण्डीका फलाफठ कह सकता है. यह भ्रन्थ॒संस्कतमे होने 
सवके समहषमे नही आता था इसल्यि अनमिज्ञ. पाकककि प्रनाथं 
टीहरी ( गढवार ) निवासी * महीधर › नामा ज्योतिषी निमित अत्युत्तम 
भापादीकासहित इसे अपने ^ भविद्टेश्वरस्टीमू-परेसमं मुद्रित कर परसिद्ध 
किया । 

अवकी बार चतुथा्रत्तिमं फिर भी बृहनातकादि ब्रन्थाक्‌ आयत्त 
शाखियेसे भटी भाति संशोधन कराय मुद्धित कर प्रकाशित किया है 
आशा है कि अनुपाहक ग्राहक दते ग्रहण कर स्वयं ाम उटा्ेगे भौरभेरे 
प्रिभमकों सफर करगे । 

आपका छ्पाकाक्षी- 


खेमराज कृष्णदासः 
५ अविधटेशर » स्टीमू-यन्नाठयाष्यक्ष-सुंवरई, 


रयनवयययण्ययन्छण्य्यन्छष्छन््यण्नयष्न््यसः 
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॥) 


1 


१७ 


ट 


॥ श्रीः ॥ 
अथ मावकुतूहट् ॥ 
मापादीकासमेतम्‌ } 


भ्रथमोऽ्यायः। हि 
मेगखचरणम्‌ । 
महः सेत देत _सकलजगतामंकरतया 
सदा शभोरम्मोमवभवभयत्राणजनकम्‌ ॥ 
अर्दे तस्यासरखरमनोमोदनिकरं 
चिदानन्दं पादामलकमललावण्यमधिकस्‌ ॥ ११ 
प्रणम्य कान्तां परमस्य पष हदग्जसस्थां परदेवतां ताम्र ॥ 
करोति भापामथ वाटते महीधरो भाकृतूहटीयाम्‌ ॥ १ ॥ 


भापाकारं म्रथादिमें मगलाचरणद्प प्रणाम करता ईै-किपरम 
पुरुप; परमात्माकी कांता ( पखद्ममरदिषी ) जो हदयकमरुमे नित्य 
संस्थित परम देवता अर्थात्‌ साक्षात्‌ परह्य निर्विकटप सष्प 
आपी दोरदी एवं जिससे परे अन्य कोड नदीं है ेसी उस परमद 
देवता साक्षात्‌ योगमायाको प्रणाम करके मदीधरनामा (ज्योतिषी 
दिदरीगदवाखनिषासी भथगलथोअव भावसुतूहलके अनभिज्ञ 
वालकोके प्रसत्रताथ इसकी भाषाटीका सरल देशमापामें करताहै- 


मथकर्ता अथादिमें अपने इण्दैवता शिवजीको प्रणाम करता र 
फि-( अरं ) मै जीवनाधनामा ज्योतिषी उस सदाशिवके जख्ते 
उत्पन्न संसार यद्वा व्रह्माकी उत्पत्रकी इड सुमि जो जन्म मरणका 
एकमा भय ह उससे रक्षा करनेवाले अथोत्‌ युक्ति देनेवाठे तथा 
दानव, एवं देवताओंके मनके आनेद्की खानि “आनदो ब्रह्मणो 


(२) भाव्कुतृहठम्‌- [सताध्यायः- 


रूपम्‌” इस वचन प्रकास्से बोधन इआा कि, देव्‌ दानव परर 
स्वरूप जिप्त शिवका मनम ध्यान कसते है तथा ( बिदानंदोनिरा- 
कार केवर प्रकाशमय सत्तामार एक आनंदस्वहपः, समस्त जग- 
तोका उद्धार करनेवारे८ सेतु ) पुरु संसारके उत्पत्र करनेका(दैत) 
वीज पसे शिवजीके चरणकमर्लोका (अधिक खावण्य) आनदामू- 
तास्वादपरिपू्णं जो अवुपम कोमलता ह उसको ( महः ) उत्सव 
पूरवैक प्रणाम करता ह ॥9॥ ` 
त अ्न्थकठः भतिज्ञा ॥ नीना 
मत्कत्‌ व प्रविलोक्य 
सारम्‌ ॥ श्रीजीवनाथेन विदां हिताय प्रकार्यते 
मावकुतुहृर 'तत्‌ ॥ २॥ ठ 
जो प्राचीन पुनियोके अनेकं मतोके भथ वड बडे ह उनमें जब 
बहुतसा विचार परैया _ नाय तव्‌ उसका चमत्कार मिलता हे 
उसका सारांश देखकर थौडदीमें वदी चमत्कार मिलनेके देतु विद्रा- 
नोके उपकाराथे श्रीजीवनाथ ज्योतिर्षित्‌ करके यह “भावङघतूहल' 
प्रकाश किया जाता है ॥२॥ 
धातोदितं यवनककंशशन्दसङ्गादाधिग्यथाविद- 
सितं परमं फर यत्‌ ५ मत्कोमलमलरवाणतरा- 
शिधाराख्लानं करोतु जगतामपि मोदहेतोः ॥२॥ 
ज्योतिषका परम होराफछ ओ ज्रह्माभादिकोन कदाथा अथौत्‌ 
आचीन उत्तम अथ ेसे चमत्कारी थे किजिनके प्रभावे ज्योतिषी 
विकाल्ञ काते थे परत वीचमें खसलमान वादशाई देसे मतवादी 
इए कि सनातनधमरसबन्धी ददधमेमें अतयत अत्याचार किया 
यरां पथत कि दिन्डुमोके पास जो जो उत्तम यथ येति बलातकारसे 
नए अष्ट कर दिये ओर “यथा राजा तथा प्रजा" सर्वसाधारणमें 


थमः १} `भापार्दीकासमेतम्‌ । .(३) 


यावनी भाषा प्रचलित दोग संस्कृतका हास दता यया रेसे कार- 
णोसे ज्योतिपसंषधी चमत्कारी फलादेश भी व्यर्थताको प्रात 
होकर याषनीभापासे दलित रोगया. श्सके उद्धाराथ इस अन्थकी 
भूमिकामे अ्रथकत्तौ पेडित जीवनाय कहते ह कि, मेरे कोमल एवं 
निर्मर शब्दद्पी अम्रतपुलपे जो यह भावकुतूहर ज्योतिष फल 
देशूपी धारा निकलरती है इसमे उक्त फखदेश ( यवनोमे मिन 
होरा ) स्नान करे जिससे निट शकर पुनः भपने उपरी पदको 
भ्राप्त दो तथा संसार भी उसकी उत्नतिसे दषित दो ॥ ३॥ 
अथ द्वादश्भावसत्ता 1 

तचुकोरसहोदश्न्धुघतारिएकामविनाशद्युमा 

विषधेः ॥ पितृभ तत आश्षिरपाय इम कमतः 

कथिता मिदिरभ्रयुखेः ॥ ४॥ 

कगनादिकमसे १२ भावोफे नाम 1 त॒ ( १) भ्रकारांतरसे खु 
मति, अंग, .उद्यः, वपु, कटय, आद । कोश (२) प्र स्व, 
कुटव, धन 1 सदोद्र (३ ) प्र” सहज, भरात्‌, इधिश्यः विक्रम 1 
वधु (४ ) प्र" अवा, पाताल, मित्र, तुर्य दिञ्चकः गृह, सुत्‌; 
वाहन, सुख, अंढु, जल । खत ( ५.) भ्र° तनय, इद्धि! विधया, 
आत्मज, ओरस, तनय, मंञ्र । रिपु (& ) प्र द्वेष्य, वैरि क्षतः 
येग, मातुर \ काम {७ › ° यामित्र, जस्त, मदन, स्मर, मद्‌; 
दयून) विनाश (< ) प्र रघ, आयु, चि याम्य) निधन, ख्यः 
मृत्यु, संग्राम । शुम (९) प्र° यर माग, भाग्यः घर्म 1 पित्‌ (३०) 
भ्र° राज्य, कमे, मान, आकाश्‌ । आप्तिं (११ ) ५० लाभे, भव । 
अपाय ( १२) प्र व्यय्‌, रिष्फः नाश । ओर भिकोण ९।९५1 
बिभिकोण ९} कद्‌ १।४।७।१० 1 पणफरं २।५।८। ११। 
आपोश्िम ३६९1 १२।येभीसजञार्है॥४॥ ` 


(४). भाव्कुतृहटम्‌- [ संज्ाध्यायः- ` 
रारिष्वामिनः 1 
कुजङ्बी. उधचन्द्रदिषाकया इधसितावृनिजा 
ग॒रपर्यनौ ॥ शनिररू च पुरातनपण्डितेरज- 
गुखाहुदिता मवनाधिपाः ॥ ९॥ 
राशि्योके स्वामी कहते दँ कि, मेपका स्वामी मंगल, वृपका 
सकः मिधुनका इथ, ककंका चंद्रमा, सिंदका सूर्य, कन्याका बुध, 
तुराका शकर, यृ्धिकका मंगर, धलुपका बृरस्पृति, मकर ओर 
कुभका शनि, मीनका बरदस्पति ये रारिस्वामी दै ॥ 4 ॥ 
हमेच्यादेकयनम्‌ 1 
अद्गारकेन्डृखरवो रविचन्दरप्रावादित्यचन्दरय- 
रवःक्विचण्डमाच ॥ मौमाकरातनिपतयो बुध ' 
एव रकेन्दुनौ दिनक्रस्दृदौ मवन्ति॥६॥ 
` सौम्यः समा हि सकराः कविभावुएत्रौ 
मन्देज्यभूमितनया रविजः कमेण ॥ 
मौमेस्यकों सुरथरू रिपवोऽरि्ठ- 
स्तात्कालिका व्ययधनायद्शरिबन्धों ॥ ७ ॥ 
अरहौके 1 सम, श कृते हं कि, सूयेके च॑. बृ” मं०, चद 
माके सू° बु णर्मगलके चू °्चै° बण, बुघके शु° सुण, बहस्पतिके 
सू० च॑ मर शुक्रके घु श०› शनकै घ" छु° मि ह । तथा 
सूयेका बुध सम, चंदरमाके म० बर° जु" श०, मंगल्के शु शग, 
छयके श० ब° म ०. इदस्पततिका श०, शुक्रके मं बृ, शनिका 
बस्पति सम्‌ है । अन्य सव श है, अर्थाच सुर्थके शु° श॒ ०, 
चद्रमाका कोई शच नदीं, मगख्का बुध, बुधका चंद्र, -वहत्पतिका 
इण "'शकरके स॒ °च" शनिकेभस्‌ मं °च शै ओर अपने स्थित 


-मथमः१] , भाषारीकासमेतम्‌ । (५) 
भावे १२।२।११\१ ग दे9स्थानेमिं तात्कालिकं मिब दैति ई७ 
अरहमेत्यादिचक्रम्‌ । ८ 

नाम | रवि | चन्द्रं | भौम | बुध | शख 

श्च | शनि 
ष 


क र 


सूयं (रवि, चद्र 
व्बन््र | भीम 


रस्‌ 
मगल न 


बुध बुध 
शा भगठ । शनि | क 


न अहोचर्नीचकथनन्‌ 1 
परमोच॒मजे दशमिर्ृपमे रिखिमिमकरेगजयुग्म- 
दैः॥ तिथिमि्वतीम॒वने विधुमे किङ पचभिरेव 
इषे विधने"<तिमिश्चूठलामषने रवितःकथितं 
मदने खट नीचमतः ॥ मिथुने तमसः शिखिनो 
धनुपि प्रथमे बुधभे य॒रुभे भवनम्‌ ॥ ९॥ 

, सयका परम उच मेपके दश अंशपरचद्रमाका धृपकेरेअशपर 
एवं मगलका मकरकेर्<ुध कन्याके १५ब्दस्पति कर्ककेशशुक 
मीनकेर9ःशनि तुलाकेर० अंशपर उच्च होत दे ओर ऽसे सपुम 
राशिमें उक्त अंशोकरके नीच होते हे \ राहु मिधुनके प्रथमांश ओर 


-केतुफा घनके प्रयमांशपर परम उच होतां है ओर कन्या राके 
मीन केतुके स्वग्रहं ह ॥ ८ ॥ ९॥ 








1. चन्द्र म 
शरू रार| इक्र (भीम खर| रानि 
थ |भीमश| शनि | शनि । न 


चद्व शख, रवि [चदय खेय [खय चद्र 
मगल । इध । सुय 
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अय पड्गसाधनम्‌ 1 
होरा ५1 समे प्रथमतश्चनद्रस्य मानोरतो 
व्यत्यास॒िश्चमे टृकाणपतयःस्वक्षाङमावाधिपाः ) 
मेपादादिमभे खपे -ठ मकरायुम्भे-धरादि्दम्‌ 
ककरदेव नवांशिकाति गदिताःस्यदादशागाःस्वमात्‌ 
परीमे प्रथम होरा कते दं-राशिका भाधा दोरा ₹॑ःवद समग- 
शिके प्रथमदल१५अंशपयैत चन्दमाकी; उत्तरादमे १५ अशमे २० 


(६) भावकुतुहरम्‌- „ संन्ाध्यायः- 


पर्यत सूर्यकी, तथा विपमराशिमे पूर्वाद्धं १ अंशपर्यत सूर्यकी 
उत्तरदल १५ अंशसे ३० परयत चनद्रमाकी दोरा होती हैः जसे 
मेषके १५ अंशपर्यत सूर्यकी, १९ से ऊपर च॑द्रमाकी, वृपके १५ 
पर्यत चन्द्रमा उपर सू्थकी होरा दै, एेसेदी- सवके जानना। टकाण 
प्रथम विमाम9 -अंशपर्यत उसी राशिके स्वामीका,द्वितीयमाग१ ° 
अंशसे२०अंशपर्यन्त उस राशिसेपचमराशिके स्वामीकाओौरत॒तीय 
माग २० से २०पर्यत उस राशिसे नवम रारिके स्वामीका द्रेष्काण 
होता हे । नसे मेषके १० अंश प्रयत मेषके स्वामी मंगलका,१०से 
२० रों उषसे पेचम सिके स्वामी सू्यका, २० से ३० पर्यत 
उससे नवम धनके स्वामी बररस्पतिका चाण रोता ३ । नवांशक 
मेप, सिह, धनको मेषे, वरप, कन्या, मकरको मकरसे, मिथुन । 
तखा, कुभको मिधुनसे 1 ककं, वृश्िक, मीनको करकैटसे गिनना 
अर्थात्‌ चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशि तीन तीनका ३।९।५ 
तिकोण मेक है, इनमें (चादि) जो चरराशि शे उसते नवांश 
निनाजाता है एक राशे २० अ" = _ नरवाना । ह = 
वित सहि १ तः स (समथ जण 
काका एक्‌ नवमांश है, & । ० | ` नवजविमान ` 
पर्थत दूसरा, एवं १०। ° तीसरा, ("शरोर 
१३1 २० चौथा- १६।४० पचम, [न्ग ० [२०४५ गरथुस्यर 
२०1० छटा, २२।२० सातां, २६ । ४० आदवां २०० नवम 
माग है. जेते मेके मेपदीसे गिनता हे तो २ अश २० कटा- 
पर्यत मेषका; & अं ४० क° पूर्यत वृपका, १०।० में मिधरु- 
नका. तथा वृपमें मकरसे गिनती है तो २ । २० पयत मकरका, 
&।४० रँ कुंभका इत्यादि 1 मिथुनमें ३1 २० में तुखाका ४० 
मे वृधिकका इसी प्रकारं जानना । द्वादशांश एक राशिके वार्‌ 














अरयमः १] भाषांरीकास्मेतम्‌ 1 (८७) 


भाग द्वादशांश देति ३! २ अंश ३० कटाका एक द्वादाश 
होता है यद अपनीरी राशिसे गिनाजात्ा ३. जेसे-मेषके २ अंश 
° कृलापयत मेपका. 4 1 ° पयते वृषका एवं ७२० मिथुनका, 
१०० कुर्कका,१२।३० सिदका, १९ । ° कन्यका, १७ । ३० 
तुखका,२०।०पिकका,२२।३० धनका,२९।० मकरका,२७३० 
कुभकाः३० 1 ° में मीनका द्वादशांश जानना । एेसेदी वृपमे वरप, 
मिधुनम मिथनादि 1 द्वादशांश सभी राशियोमे जानने ॥ १० ॥ 
पड्वर्ग्राधनयक्रम्‌ । 


{सरजाम्उः ररा ररक 
































+ | सजा-०-य. 
त्वादिगु ( सत्वं | उत्व 
स्थानं |द्घा ।नरग 
चष ।मोदा|नया 

भ 
धातु |साख मभि, 


तु प्रीपष्न। चपा 
























ध ७ 


(८), , भावृकतहटम्‌- [ सं्ाध्यायः] 
पचपचाषरोलाक्षासिशांशा विपमे कमात्‌ १ 
मौममाचजजीवञ्काणायुत्कमारसंमे ॥११॥ 






, िशांश-विपम राधिके , 1 
अंशपयत गलका पचसे (६१. व 1 | 
उपर १० अशपर्यत शनिका, १२।२०१२।३२ 











एव १८ पूयत स्यति, २५ छो दुधका ३० पथैत क्का 
्िशांश ओर समराशिमे ( चयुतम ) विपरीत जसे ५ अंशपर्त 
शकक) १२ पयन्तं उधका, २० प बदस्पतिका २५ प 
शनिका, ३० पूर्यत शुक्रका र दता ६ ॥ 3३ ॥ 
प्रह ५ 
‹ चरणविृ्या खेय दशचमसोत्यत्रिकोणमे जन्‌ने॥ 
चतुरखथ कलत्र परयताःपर्यन्ति तत्फरकम्तः१२॥ 
गदरष्टि-जिस भावम य दै उससे तीसरे दशवे स्थानमे एक 
चरण दृष्टि देखता है, ५1 ५ म दो चरण, ८ 1 9 मेँ तीन चरण 
सप्तमुमे पर चार चरण द देखत ई एषाही फक. मी दिका 
देता है, कोई एेसाभी अथ करते हे किः सूय तीसरे, चंद्रमा दश- 
मम्‌, मगल नवम; खथ पचमम, बरदस्यति अष्टमे, शुक्र चतुथे 
शनि सप्तमं पूरणं देखते ह यह निग दि है ॥ १२॥ 
राशीनां चरारसज्ञा। 
चरस्थिरटिस्वमावाः कूराक्ूरावजादिवः 
नरनारी कृमदेव्‌ विषमाख्यसमावपि ॥ १३ ॥ 
मिथुने धन्विप्वूदतखाकन्याघटा नराः ॥ 
चवष्पदा धद सिद्ृषमेषा मृगादिम्‌ः ॥१४॥ 
मूटनिकोणमकदिः सिंह दषम आदिमः ॥ 
कन्याधनुस्लकमः प्रवदति पएरातनाः ११९५ ॥ 


इति माव्छुतहे संज्ञाध्यायः पथमः ॥ १ ॥ 


दितीयः २] मापादीकासमेतम्‌ 1 (९) 


मेषादि राशि क्रमसे चर स्थिर, द्विस्वभावसेज्ञके है. मेप चर 
बृप स्थिर मिथुन द्विस्वभाव्‌, करकं चर इत्यादि ( प्रकट ` ) १।१ 
७1 १० चर) २।५।८।११ स्थिर, २।६।९।१२२ द्विस्वमाब है रेसेही 
-मेप "छर, धृष्‌ सौम्थ मिथुन छूरः इत्यादि (प्रगट ) १।२।९।७।९। 
३१ कऋरः२।8। &८।१० । १२ सौम्य है । एेसेदी मेप पुरुप, प्रप 
ज मिथुन पु इत्यादि ( प्रगट ) विषम राशि रप्‌, सम 
सरीसंन्ञक ह । पेसेरी विषम सम कमसे जानने, जसे मेष विषमः 
वृष सम इत्यादि( प्रगट )१।३।९।७1९199 विपमः२४।६।८1१०- 
१२सम्‌ द ओर मिन्‌ धनका पूवो, त॒खा, कन्या ( द्विपद 
मनुष्य )घनका उततर सिद, वृष मेषः मकरका पृं चतुष्द 
उपलक्षणसे म॒करका उतरादधं, कभ! भीन जकचर ह । करक, 
वृशिक कीट द ओर सैका मूरभरिकोण सिंह चन्द्रमाका ध्रप, 
मेगटका मेप बुधका कन्या, वृहुस्पतिका धन, शुकका तुला, 
शनिका छम हे यह प्राचीन आचायोने कंदे ह ॥ १२-३५ ॥ 


ज राद्विमदचक्रम्‌ 1 
१... व ध (4 धन ध माने 
| वमा | स० | वि | स० । वि०| से०| वि । स 
६ पु० ।खी०। प॒० |खी० | ए० | खी०| पर | खी 
क्र करर = सौ | करः (सं री० | र करर |खौम्य्‌/ कर (लौग्य/ कर सीर 
चादिं | चर (स्थिर दिस _च० (स्थिर | द्वि० | च० | स्थिर (8 च्चर० | 
. {दिशा पू | दु० ( प० 1! उ०। प ० { प० | उ० | पृथ (2 (प उ० 
सङ्ञा (तुधदचतु० दविषद कौट |चकु°दविपदषद्‌| कौट | द्वि° |चतु० | रिप | जद 
चठु० जद, 
इति भावङकतहरे माहीधरीमापादीकायां संज्ञाऽव्यायः प्रथमः ॥ १॥ 
द्ितीयोऽघ्यायः। 
. अथठप्र चिदज्ञानम्‌ 1 


जलुपि र्गतो वुधासुता मद्नगोपि गुरः 
कृवि वा ॥ मवति तस्य शिरो बणलांछितं 
निगदिते यवनेन मंहात्मना ॥ १॥ 








































द्धि 

















(३०८) मावकुतूहरम्‌- [ रप्रचद्राध्यायः- 
अव यदाप नन्मरुग्र निश्चय केके टये चिद्र करै जति हैः , 
जिसके जन्मल्यमें मगल तथा सत्तम बरृदस्पति अथवा शुक 
हं तो उसके शिरमे चोर लगनेसे यद्वा बरणादिसे ( दाग ) सीर 
होवे, यह योग मदात्मा यवनका कदा है ॥ १॥ ४ 
अवति लग्नगते कषितिनन्दने भरसतेऽपि विधा- 
विह जन्मिनास्‌।शिरसि चिहदाहतमादिमिः 
समिवरैदिरसाग्दसमास्तवः ॥ २ ॥- 
मेगठ ठ्रमे शुक चदरमा_ सदत जिस मयुण्यका ह उसके 
शिख दूसरे अथवा चे वरम चिद्व रोवे यह एव सुनियोने कदा 
है. इसमे स्मरण रखना चाद्य कि, भगक्‌ बली हो तो ( वरण ) 
दाग ओर शुक चद्रमा वरी हँ तो तिर ( मशक ) कालन आदिं 
चिह्र दोते ह ॥ २॥ 
मागे जरदगस्थ चाष्टमे सिदिकाघुतः ॥ 
मस्तके वामक्णे वा चिहदशनमादिरेत्‌ 1 ३॥ 
जन्मलग्मे शुक्र तथा अष्टम स्थानमें राहु ह तो माथेमे 
अथवा.वायिं कानमिं ङु प्रकार चिहं रोवे ॥ २१ 
मदनसदनमध्ये सिंहिकानन्द्नो वा 
सरपतिणरुणा चेदङ्गराशौ युते चः ॥ 
प्रकथितमिह चिद्व चाष्टमे पापखेे 
कविरपि छर्रद्ग वामबाहौ खनी्दरः ॥ ९॥ 
सप्तम भावमें राइ खगनमेंस्पति हो अथवा रगनमें बृहस्पति 
राहु युक्त हो अषटमभावमें पापयई हं अथवा शुक श्दस्पति लग्नमे 


वितीयःर] भापादीकास्मेतम्‌ । ` (११) 


अष्टममे पाप परहर्दो ती मी मनुष्यके वाये ( उह ) थुजापर 
चिह दोयं । यद योग निश्रठने कडा हे ॥ ११।६ ॥ 
लामारिसहजे मोम ४ वा श॒ुकरसंयुते ॥ 
वामपाश्वे गते चहं विञेयं ब्रणजं बुधः ॥ ५ ॥ 
लभे ( 9१ ) अरि ( & ) सुहज (३ ) अथवा व्यय ( १२. 
स्थानम मगल श्ुकरसरित हो तो वाये वगख्की ओर ८ व्रण ) 
सोटका चिह्न हेते ॥ ५ ॥ > तको 
सर कषितिते प सकट विकोणमे ॥ 
लिङ्क गदसमीपे वा तिलकं संदिशेदषुधः॥ ६ ॥ 
लग्नमे मंगल तथा शनि ५1! ९ स्थानम हं परन्तु इसपर 
श्ुक्रकी दि भी हो तो यदा) मल्द्यरके समीप अथवा छ्गिस्था- 
नम तिलका चिह्न होवे ॥ & ॥ । 
युतालये माग्य॒निकेतने वा॒कविरयदा चाष्टमगौ 
ज्ञजीवौ ॥ रनौ चलथ तदभावे वा तदा सचि 
जटरं नरस्य १७१४ 
शुक्र पञ्चम वा नवम दो,अष्टमस्थानमें बुष व्रहस्पति ओर खन 
वा चतुथस्थानमें शनिदोतो व उद्र) पेट्र चिद होवे 
धने केषावष्टमल्मभ वा दिवाकरे मन्द्कुजौ तृतीये ॥ 
करि्रदेशो प्रवदेन्नराणां चिहं विरोषादिहे जातकन्ः॥८ 
घन (२) स्थानम शक्र, तीसरे शनि मंगल हो अथवा अष्टम 
भावम वा ल्मे सयं ओरं तीसरे शनि मंगल दों तो जातकशाघ्र 
जाननेवाला मनुष्योके कमरमं चिह्न करे ॥ ८ ॥ 
पाताटस्थो राहौ लग्रे मन्दः कजोऽपि वा ॥ 
पादमूलेऽथवा पादे वामे चहं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९ ॥ 


{ १२) ` भावक्ूदवम्‌- 1 रमनिद्ाध्यायः } 


चतु स्थानम शुक्र राहु, खगनमे शनि अथवा मंगर दो तो पैर 
नीचे अथवा पैरप्र चिह्न होवे, यह वयि पैर यद्रा पेरके वयि ओर 
कटना ॥ ९॥ ध श 
व्यये रौ विधौ भाग्ये छामारिसहजं बुध ॥ 
गोलकं. शद मध्यस्थं व्रणं व्‌ प्रपदेदूबुधः ॥ १० ॥ 
वारव मावमे वरदस्पतिनवमे चंद्रमा, तथा 3१६ दे मेते 
किसीमे बुध हो तो (य॒दा) मल्द्रारमं मोटाकार चिह्न भथवा(ण) 
किसी प्रकारका दाग पैडित कटै ॥ 9१० ॥ 
श्‌ आट-माद्नागयागः 1 
“ दिनपतौ नवमे हरिम यदा सहजदानिरषद्यमि- 
दाङ्धिनाम॒ ॥ धनगते रविजे तवुगे रावरो 
` जननी नहिं जीवृति ॥ ११॥ 
जिस मयुष्यके जन्ममें सूय नवम सिंहका हयो तो अवश्यमेव 
भःउसके भा्योकी हानिदोवे ओरद्सरा शनि ल्मे बदस्पति निल 
नीच श राशि अंशकादिकिमिं अथवाशरस्तेगत पापथीडित हो तो 
उस वारुककी माता नदीं वच ॥ १५ ॥ 
सदु खविचारः ॥ ध 
सुर्खरो धनभावगतें यदा ङजदते शशिनापि च 
जन्मिनाम्‌ " अयुते सहजे सहजाघखं निग- 
दितं यवनैः प्रथमोदितम्‌ ॥ १२ ॥ 
वरदस्पति धनभावमे मंगल तथा श्तिसे युक्त दो ओर तीसरा 
माव राहृसे युक्त हो तो मादर्योका सुख न दो त्युत भूतपक्षीय 
(असख › छश होवे, अथवा सहना बृहिनीकृा छख अभात्‌ वदिन 
दं माई न दो यद भी अथं ह यह योग यवनोनि पृषीचा् संमतिसे 
कडा है ॥ १२ ॥ 


ततीय" ३ ] भापारीकासमेतमर्‌ । (१३) 


अ्ातरना्योगः 1 ध 
अरिनिकेतनगेऽ्वनिनन्दन मवुति राहृयुते निधने 
दानो ॥ निगदितं सहजो जनिमात्रेतो यमपुरं 
व्रजतीति पुरातनः ५ १२५ 

इति भाव्छुतदटे टग्राचिद्ठध्यायो द्वितीयः ॥ २ ॥ 
छग मेगर तथा अष्टम शनि राह्युक्त दौ तो उसके जन्म होने- 
हीमे उसका भाई मर जावे यः प्राचीनाचार्ययनि कदा ३ ॥ १२॥ 
इति भावङतदटे मार्द्धशैमापादीकायां दितीयोऽध्यायः॥ २॥ 
वतीयोऽध्यायः । 
बारुकस्थारिष्टविचारः 1 


तुदिनकिरणदोरिका च सध्या मचरमगाः खल्‌- 

सेचरा जनौ चेत्‌ ॥ सृतिरथ जनीरापापलेटे- 

रसिलचतष्टयगेविनारामति ५१॥ 

वारकका सवे प्रथम अरि विचार करना चादिये-वारयारे- 
छसे ब्चजानेपर अन्य ज्योतिपोक्त फादेशभी का जासकृता हे. 
अरिष्टयोग जानकर उसका उपाय दीषीयुकारकं वेदिकतािकोक्त 
प्रकारसे मनष्य करसकते है. इस निमित्त अरिष्योग कते है कि, 
सेध्याकारमे जन्म दो उस समयं ठम चद्रमाका हेरा दो तथा 
पापद्रह राशिके अत्य नवांशकमें दों तो वह वालक नदीं षचेगा 
अथवा पापयुक्त चद्रमा केरे दो तथा अन्य तीनों केन्द्रोमे पाप- 
मरह दोंतो भी वही फल कहना । परोक्त योगमे सध्या कदी है उसका 
प्रमाण सास्ते वा सूर्योदय उेढघडी पूरव उट पीछेकरी समस्त 
डे घडी परयत संध्या जानना व ॥ ध 

अद्यभेषु भेषु -चक्रप्रवौपरभगेपु गतेषु कीट- 


(१४) मावुतूहकम्‌- [ आशाध्यायः- 


सगरे ॥ विरति सञपैति वारुकोऽयं खलचेटेरपि 
कामिनीतयस्थेः॥ २१ | 
(राशिचक्र ) रयकुण्डलीमे ल्से सप्तमप्ैत चक्रपषौदं र 
अषएटमसे द्वादश पर्यत उत्तरां है, चक्रके प्रवीदधं पापग्रह उत्तरा- 
धमे श्म द ओर ल्मे ( कीरराशि ४1८) रो तो बाखक मर 
जावे तथा पापग्रह प्ीसक्ञक (सम ) राशियोका ख्यमे दो तोभी 
वदी एर जानना ॥ २॥ ५ ६ 
` खकखगसहितो निशाकरोऽये त॒लगृतिमारगतो 
हि जन्मकालि ॥ मृतिपदसुपयाति देवबाछोऽपि 
च सकरेरविरोकिंतो न सौम्यः ॥२॥ 
/ पापयुक्त चंद्रमा र्य ( 9) मृति (८ ) मार ७) भक्मं जन्म्‌- 
। काटका हो, उसे पापु्रह देखे, श्॒भव्रहोकी दि उसपर न हो तो 
वह्‌ वाक्‌ सृत्युपदको प्राप्न होगा ॥ २ ॥ ॥ 
अशमावगोदयगतौ छमदेरवलोकितो न ख्‌ 
युततविधुः॥ सृतिरत्यग कशविधौ कुगजागमगेः 
खलरपि विकेन्द्रमेः ॥ ५ ॥५९। 
„. दो पापमरद स्थिरराशि ठे दमा, रारहोकी दशि न रो, 
रि शुभग्रहे युक्त भी नदो,तो बारकंकी मृत्यु देवे ओर क्षीण 
चद्रमा बारद्,खर अशटमभार्वेमिं स्थिर राशियोके स्के पाप 
- अह स.कं छ॒मयरद न रों तो वरी फल जानने ॥ ४ ॥ 
रीतांगावरिषिरतिस्थिते विनाशः पापःस्या(स- 
पदि युतेक्षतिपि जन्तोः॥ अषटाब्दै्यमखचरेशच 
मिश्रसेदे्वेदाब्दैरपि स॒निमिर्निसक्तमेतत्‌ ॥ ५ ॥ 


तीयः ३] भापारीकासमतम्‌ । ((.१५ ) 


` चंद्रमा छा आघ्वां पूपगरहोसे यक्त वा इष्ट हो तो शीर मूष्यु 
देता ह, यदि षह शभग्रहसे युक्त दए दो तो < व प्त वचता 
है, यदि शुम ओर पाप दोनहसे युक्त टट हो तो क्ष वपे जीता है 
यह युनिर्योश्न निष्पण किया इजा हे ॥८ ॥ " _ 
अरिविरतिगते शमेचषृ्टे वटसहिते खलेन मा- 
समायुः ॥ मदनसदनगेऽपि ल्यनाथे खख्वि 
जिते धरवसस्य मासमायुः ॥ ६ ॥ । 
च्ठे आर्मी शुभम शे उसे बल्वार्‌ पापम देखे उलक्ष- 
णसे युक्तभी दों तो उस बालककी एक दी महीनेकी आयु रेवै । 
तथा ल्येश सप्तमपापग्रहोसे(विनजित) युद्धम हारा वा नीचादि 
निवे होकर पापपीडित हो तो निश्चय वदी ए जानना॥६ ॥ 
करारारिनि तनौ खरष्टकनद्रे एतिरथ शीतौ 
खलान्तराले ॥ य॒निदधिकलयस्थितेऽपि ख्ये 
युनिखुयगेश्च सुदाम्बया खलः स्यात्‌ ॥७॥ 
क्षीण चन्द्रमा र्मे, ५५. आयव तथा कटम्‌ हं तो शीव 
मृयु दोव, ओर चन्द्रमा पापर्के वीचमें होकर भी 21 ७1 ८ 
मेषे किसीमाकमं हो तथा ७ । < मावेमिं पापम्द मी हेतो वह 
चाक मातासदित मर जावि ५ ॥ ४ 
भविरतिगसशो शिनि नवेषुगतेः 
खलमृतिः स्यात ॥ तचगतहिमगौखलेनगस्थे 
` गृतिरुदिता मुनिभिः रिशोरवश्यम्‌ ॥ ट ॥ 
चन्द्रमा प्र छग्न ओर अष्टम स्थान गत शुभग्रहोकी इरि न 
नहो तथा९। 4 मावोमें पापग्रह दो तो शीभ री वार्ककी 
मृत्यु दवै ओर चन्द्रमा कन पापग्रह सप्तमे टो तो यभियोने 
अवश्य वालककी सत्यु कदी र ॥ ८ ॥ 


(३६ ) भावचतूहरम्‌- [ अणटिघ्यायः- 


-असुरखगते खेन युक्ते तचुगविधौ. समम 
म्बया लयारे।॥ृतिरथ तदुगे रवौ सा ग्रणगते 
खलपयतेऽपि गरलः॥ ९ ॥ । 
राके साथ यद्व मदणसमयका चरमा पापयुक्त होकर ल्यरमेरो 

मगर अम स्थानम होतो मातासहित वाख्क्‌ मरे, इस योगम 
यदि सूुथभी लगमे हो तो शच्रसे उनकी मृतय देवे. सथ वा चंद्रमा 
अहण समयका शनिं युक्त छ््रसे दो तौभी वही फर है ॥ ९ ॥ 
सवलृश्ुभखगेदते न दष्टे ठहिनिकरे दिनपेऽथवा 
तनौ चत्‌ ॥ निधननवसताश्रिताः खलाः स्यु- 
निधनमिदाख वर्दति वे मुनीन्द्राः ॥ १० ॥ 
सू्यै अथवा चंद्रमा ल्मे पापयुक्त दष्ट दो उसे वलवान्‌ शुभ- 
अह नदेखे न्‌ युक्त हौ त॒था ८। ९।५ भावम पापत्रह हो तो 
वालककुी सुनी शीम्‌ दी त्यु कहते दँ ॥ १० ॥ 
अनिरविधमिजः कमेण ययनवलमल्यारित- 
मरतिःस्यात्‌ ॥ सवलयरपएरोहितेन दृषटेनंहि मरणं 
गदितं तदा मुनीन्द्रः ॥ 9१ ॥ 
बारहवा शनि, नवम सथः खग्नका .चन्द्रमा, अष्टम मगल हो 
तो बाीखककी मृत्यु होवे, परंतु उक्त मृत्युकारक योगों पर बलवान्‌ 
बृहस्पतिकी दृष्टि दो तो त्यु नदीं होती ओर उपलक्षणे दुष- 
योग शभगहोकी दि एवे योगसे म्य नदीं करते भरष्ट देते है 
कदाचित्‌ उपायोसे अरिषटोकी शति कसे दै ॥ 9१ ॥ 
लयमारट्य्नवधीन्ययगः . खठलेचरेण सहितः 
शितः ॥ अवलोकितो नहि युतश्च शभेर्नियते 
मत्त मरणाय ठवदा ॥ १२॥ .. 


चठयः ४] भापाटीका्तमेतम्‌ । (१७) 


चंद्रमा पापग्रदसदहित ८ । ७।१।९। ९1 १२मेसे किसी 
भावमें दो तथा उसप्र ज्चुभग्रहकी दणिन हो न उसके साथञ्चम 
मरह हो तो मृत्यु निश्चय करके शीर दी रोती है ॥ १२॥ 

वदियोगकारकलगाश्रितभे जनिभे तनावपि 

यदास्ति विधुः ॥ वरपयुतः खलजदक्सदितः 

दारदन्पय सृतिदः स तदा ॥ १२ ॥ 

इति भावडतुदठे बारारिष्टध्यायः ॥ ३ ॥ 

उक्त योगों जिनके फलका समय नदीं कदा यया उनके ल्थि 
कहते हे कि-पर्वान्‌ योगकारक अह॒ निसमें वै ई उसपर जव 
बली चंद्रमा आवे अथवा जन्मराशिपर जव अवे अथवा थरा 
पर आप परंतु इपर पाप्रहकी दृष्टि या पापग्रह युक्त दो तौ उष 
समय अरिष्टयोगका अरि होता है, यह विचार एकव्के भीतर 
है खप्र नहीं ॥ १३॥ 


द्रति भावकुतूहरे माहीधरीभापारीकायां बारारिरध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः । 
अय्‌ पन्रारण्म्‌। 
आदिव्याहशमे पापः पीडितो दकश्षमाधिपः ५ 
तदा पितमहाकष्टं निधने वेति कीतितम्‌ ५ ५ ॥ 
सूयसे दशम पापमरह हो तथा ख्यते दशमभावका स्वामी (पी- 
डित) पापयुक्त हो तो वारकके पितको वडा कएवा स्यु हा19॥ 


मानर्िम्‌ 
मवति यदि शशाडः पापयोरन्वराे 
जदपि युखनगस्थः पापखेटेः शशांकात्‌ ॥ 


( १८) भावक्तूहटम्‌-- [ मरिष्याम]. 


विधठरपि वृहीनो नष्टकान्तजिनन्या 

निधनमपि विरोपादाहराचार्यवर्य्याः ॥ २ ॥ 

चंद्रमा पापातर्येत हो तथा चन्दरमासे ¢) ७ भावोमें पाप्रह दों 
ओर च॑दरमा वरदित एवं क्षीण भी हो तो रसा योग जन्मभे होनेसे 
अष्ट आचायोने वारककी माताकी मृत्यु कदी है ॥ २ ॥ 

„ ,_ . भावरिष्म्‌। 

यदा पापलेचारिणो जन्मकाठे धरानन्द्नाका- 
' न्तमाबासहोत्थ ॥ तदेवाञ्च नादं सहोत्थस्य 

धीरा मणित्यादयः प्राहराचाय॑युख्याः ॥ ३ ॥ 

यदि जन्मसमयमें पापम्रह मगरुस्थित राशिसे तीसरे दौ तो 
शी 8 माहयोका नाश होवे. यह मणित्थ आदि स॒ख्य आच्योने 
कहा ३ ॥ ३॥ 


माठलाप्ट्छम्‌ । 

बुधारातिभावे त॒ पापा मवति इतो ज्ञोऽपि नीचः 

त्रिलो न्वर्थः ॥ तदा मातुलानां विनाशो 

विरेषादिति प्राहराचायवस्यां नराणाम्‌ ॥४॥ ` 

बुधसे च्ठे स्थानम पराप्रह हो बुध पापांतस्थ वा पापयुक्त तथा 
बरदीन्‌ नीचराशि अंशके दौ तो विशपतः म्यक (माल ) 
-मामाओंका विनाश हवे यह भ्रेएठ आचार्योका मत ३ ॥ ९ ॥ 

द, पुनदानियोगः । 

खदस्पतेः प्रचस॒मावसंस्था महीजमन्दायदिवाक- 

राश्चेत्‌ ॥  यरोरपत्याधिपतिः सपापस्तदात्म- 

जानां विरतिं वदन्ति ॥ ५॥ 

खदस्पतिसे पचम स्थान्नें मंगर,शनि, राहु, सूर्यमेते कोई मी 


अरि° पैचमः९] भापषार्यकाप्तमृतम्‌ । ( १९) 


मह रो तथा वृहस्पति पेचम भावका स्वामी पापयुक्तो तो उस 
मनुष्यके पुत्र न हो अथवा पुतरहानि हवे ॥ ९ ॥ 
व खीदहानेयोगः । क 
चेत्करङ्गनागारगामी जातो विनाश्चोऽद्गनायाः 
सपापो निरुक्तः॥ नधन मन्दतः पापेटा षल् 
गृणा नृधून सत्वर साद्शान्त ॥ ६१ 
इति भावकुतुदरे चतुर्थोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 
शुकसे सप्तम स्थानमें मगर पापयुक्त हो तो घीशनि क्ता दै 
ओर शनिसे अष्टम पाप्र वलवान्‌ हां तो मलुष्योकी अस्यगर्ु 
करते हँ ॥ & ॥ 
इति भावकुतूहठे माहीधरीमापारीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ , 
पचमोऽध्यायः । 
अरिटमद्गविचार' ( | 
सवतीन्दुरथो , शरमान्तराले परिपूणः किरणेश्च 
जन्मकलि ॥ विनिहन्ति तथाञ्च॒ दोपर्षानिमः 
संघानिव केसरी वरिष्ठः ५ \ 
पूर्वोक्तं वाखारिष योगोके परदार अरिष्टसंगयोग्‌ करते है कि, 
जन्मसमयमें चंद्रमा ञ्चुम मरहेके वीचमें तथा प्रणभी हो तो उक्त 
प्रकार दोपसमूदको नाश करता 8, जसे बलवान्‌ सिंह दाधि्योके 
दण्डको नाश करता ई, तैसे ५ करता है॥१ ॥ 
य॒दि जघुपि निशाक शरुकविचनद्रजवर्गः 
गो विशेषत्‌ ॥ सामयति वहुकष्टजालमद्धा पुरः 
हरनाम यथाघस्घतापम्‌ ॥ २॥ 
जो जन्ममें चंद्रमा छे स्थानमें ( शुभग्रह ) वृरस्पति, शुक, 





(८२०) भावकुवृहम्‌- आश्छम्रः- 
बुधके ( वरी) राशि अंशकादियोमिं हं तो विशेषतासे वहत कृ 
जालक साक्षात्‌ शमित करदेता रै, जेसे खरदैत्यके मारनेहारे श्री 
भगवानका नामकीर्तन पापसमूहको शमित करता रै ॥ २ ॥ 

यदि सकलनमोगवीक्ष्यमाणो _लपसिततुवुजउरि 

नहुरेव सयः॥ दिविचर्जनितं निहन्ति दोषं खग 
परतिराखछ यथा युजङ्गजालम्‌ ॥ २. ॥ 
यदि जन्मे चंद्रमा पूर्णमूि रो तथा उते सभी ददे तो यदी 
एक गह महसे उत्पन्न ( दोप) आरिएको तत्काल्दी नाश कर देता 
& जसे सपं ८ जा ) समूढो गरुड शीर नाश करता है ॥२॥ 
भूवति यदि तनोः शषुपराकरोऽयै मृतिमवने य॒म 
सेटवगेगश्चेत ॥ गदविकलतयै पितेव वाटं किल 
परितः परिरक्षति प्रसन्नः ॥ ५ ॥ 
यदि चंद्रमा लग्रसे अष्टम स्थानमें शुभग्रदके(वगै) राशि अंशा- 
दिकोमे ओ तो समस्त आरिषटोसे वचाता रै जेसे रोगीवाखकको 
उसका पिता सर्वतः रक्षा करता द ॥ ४ ॥ 
श्ुममवनगतस्तदीयभागे जनिसमये कविनाप्‌- ` 
लोकितश्चेत ॥ शमयति सकर शशी त्वष्ट 
जलमिव पावकमङ्धिनासतीव \॥ ९ ॥ 

ध (५ व व एवं अशकमे रोवा 
परप खता समस्तञ है जेषे जल 
अको शित कर देता ई ॥ 4 ॥ स 
वल्वानपि केन्द्रगो विद्येषादिह सौम्यो यदि 
लामगो दिनेशः ॥ शमयत्यखिलामरिष्टमाखामपिं 

गाद्धं हि जर यथाघजालम्‌ ॥ ६१ 


पचमः 4 ] भायाटीकापतमेवम्‌। ` (२३) 


य॒दि बुध उपलक्षणसे अन्य शमग्रद भी वलवाय्‌ हों विशेषतः 
केद्मे तो तथा लाममावमें सूर्य हो ते संप्रण अरिष्की माराको 
शमित कृरताह जेषे गगाजर समस्त पापजालको शमित करतादद 
मवति हि ज॒घरङ्गपौ बलिष्ठः सकटभेखलो- 
करितो न पपिः १ इहं मृतिमपहाय दीर्घमाधुर्वित- 
, रति वित्तसयुन्नति विदोषात्‌ ॥७॥ 
जन्मरग्नेश बख्वान्‌ हो तथा उसे समस्त शुभग्रह देख पाप- 
अह्‌ न देस तो मुष्यकी मृत्यु दटाक दीर्घायु कर देता दै तथा 
विष कृरके धनको उत्रति (पद्ध ) भी करता है ॥ ७ ॥ 

- य॒रपतिरङ्गधामगामी निजपद्गोऽपि च ठङ्गता- 
सुपेतः 1 बहतरखगजं निरेति दोष हरिरिमयूथमु- 
पामते हि यहत्‌ ५.८ ॥ । 

ग्नमे बृहस्पति अपनी राशि वा अशमे हो. अथवा अपने उच्‌- 
राशि (%)शकम ह तो बुहुत भरकर अरदोपोको नाशु करता ₹ 
जेसे सिह हायियेक शुण्डमे जाकर उनका नाशकर्ता रै ॥ ८ ॥ ` 
गरुसितघुधवगगा हि पापाःसकलशरभेखलोकिता 
य॒दि स्थुः ॥ खगङ्ृतमपि वारयति रिषि तृणरारी- 
निव पहिविन्पुरेकः ॥ ९ ॥ 
पापग्ह घृरस्पति, शुक्र, उधके राशि अशमे दो तथा उन्दे 
शभ देखे तो अरिणाध्यायोक्त अरिष्ट दूर दते रै जसे अग्निका 
एकं ( वि्‌ ) कण तण घासके पजक एकं देता ई ॥ ९ ॥ 
सूहजरिपुगतोऽथ लभगौ वा. सकल्युभेरवलो- 
कितो युतो बा ॥ अश्रि षिनिहन्तिरिषएटजाटं 
नगजाधीश्च इवाधितापराशिम्‌ ॥ १० ॥ 


(२२) भावकुतूहटम्‌- (श 


राह जन्मलबसे २। 8199 म्वोमिसे किसीमे हो ओर समस्त 
युभगरह उसे देखे अथवा शुभद युक्त दो तो अरिष्टङपी जालक 
नाश करता है जेसे ( नगजा › पावेतीके पति शिव तीन प्रका 
ताप शात कसते ह ॥ १० ॥ ५ लोग ० 

अधिकवल्युता' जदुनमोगा य॒दि सकला नरः 

रारिगा भवंति ॥ हितमवननिजोचोहगा वा 

वहुतरमाय॒ लयं प्रयाति रिष्टम्‌ ॥ ११ ॥ 

इति भावकृतूहेऽरिएटभगाध्यायः पञ्चमः ॥ ^ ॥ 

जन्मसमयंम वलवान्‌ ग्रह ( पुरुप > विषमं राशि्योमें सभी 
हो अथवा मित्रके घरमे, अपने उचराशिमें हों तो क्त भकारे 
अरि नाश रति दँ ॥ ११ ॥ 
„ इति भावकृतूहे माहीधरीभापाशकायामारछमेगाध्यायः पचमः ॥ ५॥ 

पष्ठोऽध्यायः 
पृ्कारकपोगः १. 

नन्दनाधिपतिना युतेक्षितं नन्दनं छभनमोगर- 

युतम्‌ ॥ नन्दनागमन्मव सर व्यत्ययन नाह 

नन्द्नाममः ॥ १ ॥ 

गरहस्थके सुतान उत्पन्न करना सख्य क्म्य है परतु यह दैवा- 
धीन है इसछिये प्रथम सतान माव विचार करत ई किःपचमभा- 
वेश पचम भावमें हो अथवा पेचमभावको देखे तथा पंचमभाव 
शयुभयदसे युक्त दो तो शीर पु उत्पन्न होगा-यदि उक्त ्रकारसे 
विपरीत अर्थात्‌ पैचमेश तथा शुभग पचममें न हो उसे न देखें 
पापग्रह पैचमम्‌ हो तथा पृचमको देख तो पुनखुख न रोवे, पसे 
योग जन्मः वपं, म्रश्, सीमे देखे जाते द \ ३ ॥ 


षष्ठः ६] माषारोकापषमेतम्‌ 1 ` (२३) 


अङ्ाधिपे छ्रगते तृतीये धनाख्ये वा प्रथमं 

मुतः स्यात्‌॥इषे यदा ख्यपतों नरस्य कन्या 

पुतो वेति यतश्च कन्या ॥ २॥ 

ठ्मरेश ठ, धनः तृतीयमेते किषीमे हो तो भ्रथम प पीरे 
कन्या होमी, यदि व्खेश चतुर्थौ तो मयुष्यके प्रथम कन्या 
पे पुथ, पुनः- कन्या पुनः पुत्र होते ह । अथवा कन्या पुत्र यमल 
होते ह परत इसमे ठ, टेश, पंचम, पचमेश द्विस्वभावगत हें 
तोये फट दहते) २॥ 

„ सन्तनसरूख्यावचार्‌ } 


यावन्मितानामिह पुत्रभावे नखदहाणामिह दृष्टयः 

स्युः ॥-तावन्त एवास्य भर्वति पुत्राः कन्यामिति 

सीग्रहृष्टितुरया ॥ २ ॥ 

पंचमभावपं जितने पुरूष यदाकी दष्ट हौ उतने पुत्र तथा जितने 
घीरहाकी दृष्टि हो उतनी कन्या होती है परंतु योगकारक ग्रह यदि 
स्वग्रद उचादि वलसहित हो तो द्वियण अगुण उत्प करते 
नीचश्चराशिगत ` उतने संख्याके गमहानि करते ह ॥ ३ ॥ 

, खतदहानियोमः) | 
सहजमभावपतिः सहने यदा ततगतो धनगो 
व्ययगोऽपि वा ॥ युतगतः युतदानिकरो णां 
बुधवरेरुदितो मिदिरादिमिः ॥% ॥ 
तृतीय भविक सामा तीसरा ट्म दूसरा वारह्वां अथा 


पचम शे तो संतानहानि करता ६1 यद वरादमिदिरादि ्र्यडि- 
तोनि कडा ई ॥४॥ 


(२५) भाककुतुहटम्‌- [ पुत्रमावः- 


पुत्रभाप्त्यभाप्ताचचारः। 
यकाङ्ारनिशारूरा दितदगाःसन्तानसौष्यं ' णा- 
मादौ संजनयति जन्मसमये चापं विना प्रायः ॥ 
मीने वा धपि प्रमाणपटवः सन्तानमवं यदा 
सन्तान न तदामनन्ति विबुधास विरोषादिद॥५॥ 
` शक्र, मगल, चेद्रमा द्विस्पभाव राशियोमें विशेषतः पंचमभा- 
वमे शं तो प्रथमरीसे सतानका संख वैते ई परंतु विशेषतः धनके 
होनेमें उक्त फल नीं देते, ब्रहस्पतिके राशि मीन अथवा धन 
पैचमभावमें रो तो मलु्योको पंडितजन संतान सुखविशेष 
नहीं कहते ॥ 4.1 
नपुसकयागः 1 
अके कर्केगते हरौ ययते मन्दे ठलायामने चर 
यस्य नरस्य जन्मसमये वीयच्युतोऽसो मवेत्‌ ॥ 
ग्र चन्द्रयत्‌ खरौ रवते पुत्रेऽपि वीयेच्युतो 
जीवेद्धः स॒रवौ तावपि कुजे डीवक्षगे कण्टके॥६॥ 
जिस मनुष्यके' जन्मसमयमे दूये कक॑का, शुक सिंहका, शनि 
` तराकाः चंद्रमा मेषका हो तो वह(वीयच्युतोनपंसक विवा धातु- 
पीणवालः होवे अथौत्‌ छीवतासे संतान न होने पविं तथा ख्ये 
चद्रमासदित व्स्पति, पचममें शनि हे तो वीयक्षीण हवै अथवा 
बृहस्पति लग्रमे स॒यसहित तथा अममे मंगल दो ओर नपुंसक 
ग्रह्की राशि केम डो तो नपसक देवे ॥ & ॥ 
कन्याराशिगते लये बुधमन्दवलोकिते ॥ 
शनिक्षत्रगते शये वीयदहीनो नरो भवेत्‌ ॥७॥ 
लग्रम कन्या राशि हो उसरपर बुध, शनिकी दष दो तथा शुक्र 


पष्टः ६} मापादीकाकम्तम्‌ । (२५) 


शनिके क्षि १०।११ मेदो तो वह मवुष्य वीर््यरीन (नर्- 
सक ) देवे ॥७॥ ४ 
पुत्रडखामावयोमःः 1 

नीचे शरो भ्रगौ वापि सम ज्ञे विपमे सवौ ॥ 

तदा पव्रषखं न स्थादिःयुकतं गणकोत्तमेः ॥ ८ ॥ 

वृहस्पति अथवा छक नीचका ह तथा उष सम व 
विषम राशे हो तो पुवका सुख न दवेयह उत्तम ज्योतिपियो 
केन है ॥ < ॥ 

पष्िवपीदूर्ध्वं पु्रभराप्तियोगः 1 

करकट तु कृलानाय पापयुत्तक्षिते यदा ॥ 

मन्ददृष्ट दिवानाथे पुत्रः प्ष्टिमितऽन्दके ॥ ९१ 

चंदेमा कर्कटका दो उते पापगरः देवे पापयुक्त भी रो ओर्‌ सर्य 
पर शनिकी दष्ट टो तो ६°वृधकी अवस्थे पुत्र उत्पत्र होवे ॥९॥ 

विशद्यपटूष्व पुनधास्तिः । 

पापसे पापसंयुक्ते जन्मरूमने खावल ॥ 

युग्सम वषुषायुत्रे खणान्दासर युतः ॥ १० ॥ , 

जन्मलग्न पाप्दकी राशि हो तथा पाण्दसे युक्त हे ओर सूर्य 
उृथ्िवका, मगर मिधुनका रोतो ३० वर्धसे उप्र सुतान 
दषे ॥ १० ॥ 

सन्तानाभावयोगः 1 जदो 

अलौ ग॒र्कवी टे सवेता चंद्रनाककौ ॥ 

न परयति सुतं गेहे कदाचिदपि मानवः ॥ 93 ॥ 
मन्दन्ददृ्टो रिपुसंुतोज्ञधिपोरवदिदवधने विपुचः॥ 
मन्दोरिगेरखधसूर्यचनद्टप्टो विरगनेखल्वीकितेवा१२ 


(२६) भावकुतरूहरम्‌- [ पुत्रभाव 


वृ्रिकं राशिमें ब्रहस्पति ओर शुक रो, ठम बुध, शनि दँ 
तो व मनुष्य गर्भं कदापि पुत्रको नदीं देखे । स्येशं शठी व्‌ 
शच युक्त दो शनि चंदमा उसे देखे तथा सूर्यं छठ वा दूसगहो तो 
अपुत्र होवे अथवा शनि शब्रभावमें बुध, सूर्य चद्रमासे दृ हो यह 
एेसादी ल्प्रमे पाप रोतो भी अपुत्र करता है ॥ ३३१ ॥ १२॥ 
मन्दाट्येऽकेखलृष्ट्युक्ते गनेपि वा पापलगस्य व॑ः 
अपत्यहानिःकुर्देवकोपात्परातनेरंगभ्रतां निश्ता १३ 
शनिकी राशि १० । १३ मं सूये पापग्रहोसे दए या युक्त दो 
अथवा पापग्रहके ( वर्गं ) राशि अशकक. ल्यमे हो तो कुर्देव- 
ताके कोपसे संतानकी हानि कदनीःयई फट मदुष्योको प्राचीना- 
चार्योने कंा है ॥ १३ ॥ र 
अपत्यमावे यदि मंगलः स्यादपुत्यराशि विनि 
न्ति सयः ॥ अस्तांरके पापयुते स॒तेशचे तदा न 
सन्तानसुखं वदन्ति ॥ १४॥ 
पेचम स्थानम मंग दरोतो जितने प्र हों सभीको नाश 
करता है, यदि सप्तमभावांशपति एवं पचमेश प्रापयुक्त र तो 
संतानका सुख नदीं दता एसा आचार्य कहते दँ ॥ १४ ॥ 


गरो युतागारपतिः सपापो वलेन हीनो मठुजो 

विपुत्रः ॥ अरावपपि निधने तदीश्चः सुतेन 

हीनो मचजस्तदानीम्‌ ॥ १९ ॥ 

युदस्पति पचममावका स्वामी पापयुक्त एव वर्दीन रो तो 
मनुष्य अपुर होता रै तथा छठे भावम छुमग्रदपेश अषएटमदौ तो 
भी वही फट र ॥ १५ ॥ 


पष्ठः ६] भाषारीकासमेतम्‌ 1 | (२७) 


तथेव मादः खट पंचमस्यो जातं च जातं विनि 
हन्ति वालम्‌ ¶ ल्येश्वरः पापयुतः सुतेशो व्यया 
मे पुत्रयुखेन दीनः ॥ १६ ॥ 
निर्व॑र सूय पंचम रहो तो जितने षाक हें उन सवको नाश 
कर वा ख्येश पापगुक्तं ओर पचमेश८ 1१२ म रो तो प्रसुखे 
रदित रहै ॥ १६ ॥ 
यदागुसूयारशनेश्चराणां दोपोऽथ वे जन्मनि 
मानवानाम्‌ ॥ वंरोरकोपेन सत्य नाशं तदा 
वदन्तीति पुराणविज्ञाः ॥ १७ ॥ 
यदि जन्मकालमें सूतान हानिकारक राहु, शनेश्वरका दोष 
दो अथोत्‌ य मह सतानदानिकारक दों तो ( वशश ) कुरदेवताके 
कोपसे संतानका नाशजानना,उ्तके मनोहर पूजादि करनेसे सता 
नकन सुख होता है यहं पराणाचा््योका मत र ॥ १७ ॥ 
पुत्रां देवतोपासना 1 
बुधश्यकृते.दोपे युवापि शिवएजनात्‌ ॥ 
गुह्त्चन्द्रकृते दोषे यत्रम्रीपधीवलात्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि ञुध सेतानदहानि दौपकारक हौ तो शिक्कै प्रजन) 
घन करनेसे पु्पराति शोच । बरहस्पति.चद्रमाका दोप हो तो अनेक 
भकार यत्र, मे, साघन तथा दिव्य ओपपिके प्रयोगसे सतानषख 
दोता है॥॥१८॥ , ग 
राहणा कन्यकादानं भादुना ₹रि ॥ 
शिखिना कपिलादानं मन्दाराभ्यां पडंगकम्‌॥१९॥ 
संतानवाधाकारक राइ हो तो किसीको किंसीप्रकार फन्यादान 
करना, स्थका दोप दो तो विष्णुका कीर्तन भगवान्का आगृधन 


(२८ ) भावक्तूहख्म्‌- [ राजयोगः- 
४, 


विशेषतः दसिवशका पाठ करना, केतु दहो तो कपिला गोदान 
करना, शनि, मगर वाधक हौं तो (षडंग) सुद्राध्यायका अयुष्ठान 
रुदराभिेक्‌ घरीस्ानादि करना ॥ १९ ॥ 

सर्वदोषविनाशाय स॒न्तानहरिप्रजनम्‌ ॥ 

ङुय्याद्धौमनव्रतं चापि कामदेवनत्रतं नरः ॥ २०॥ 

इति भावङ्तूदटे पुच्भावविचाराध्यायः ॥ & ॥ 
समस्त दोपशांतिके स्यि सतानगोपालका अवन पूजन करना 

तथा भोमब्रत अथवा कामदेवत्रत शाचोक्त प्रकारसे करनाओर भी 
उपाय धर्मशाल्र आगम शाघ्वेसे जानने ॥ २० ॥ 

इतिं भावकूतूहे माहीधरीभापाटीकायां पुजमावविचाराध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः। 
सावभोमराजयोगः। ू 

खेटा यदा पच निजोचसंस्थाः स सावैभोमः खट 

यस्य सूतौ ॥ व स्वत॑गोपगतेः स राजा 

चपाटवारोन्यसयुतस्त॒ मची ॥ १ ॥ 

जिसके जन्ममें पांच उपलक्षणसे चार भी ग्रह उथकेशों तो 
राजवंशी समस्त प्रथ्वीका राजा चक्रवती होवे अन्य कुलोत्पत्र 
राजा दी होवे । यदि तीन मह उक शँ तो राजपु राजा होवे, 
अन्यजात मंजरी देवै अथवा स्वकुटाचमान रेता पावे ॥ १ ॥ 

शरावे केन्द्रे मवति ददयमे दानवररौ 

जयुः काले युद्रा विषति सयुद्रावधि भूशम्‌ ॥ 

शरो कक चपे मवति च सचन्द्र दिन॒मणौ 

बुधे वङ्कः ट्रे वल्वति खमे वा नरपतिः ॥ २१ 


सपमः७] ˆ भापारीकासमेतम्‌ 1 (२९) 


जन्मसमये उचका वृहस्पति केदरमे हो शुक्र दशम.हो तौ उप 
की द्रा) मोहर छप समुद्रप्थत चरे अथात्‌ सथुद्रीत पृरथ्वीको 
राजा दोव । यदि प्रहस्पति करक वा धनका चन्द्रमासि देवे 
तथा बुध वा सूरं अपने उमे होकर लम अथवा कोई वलवान्‌ 
ग्रहं स्थरं रो तो राजा दवै॥ २॥ 

गरामे करके मदनघुखमभवे दिनिमणे 

य॒ते शक्रे पकर प्रभवति जनेयैस्य समयः ॥ 

महाम्भोधेर्नीरं ममनसमये तस्य करिणां 

चलदण्टानादाद्रनति चपलतव हि परितः ५१२१ 
बृहस्पति ककंका लयम (सूर्यपुत्र) शनि ०।७ मावोमेसे किसीमें 
दो तथा शुक्र पक्रगति रोषा योग जिसके अन्मसमयमे हौ वह्‌ 
देषा राजः होते किःजिषकी सवारी निकछ्नेमें चारं तरफसे हायि 
योके घटाओकि नादे समुदरका जल भी चारोतरफ उखछर्नेलगेे 

अजे जीवादित्यौ दश्चुममवने भृमितनय- 

स्तपस्थाते शुक्रो बुधविधुयुतो यस्य जनने ॥ 

गजानामारीभिविजयङ्गमने तस्य सदसा ग 

समाक्रान्ताप्रथ्वी ब्रजति चकिदा मोहपदवीपर 

जिक्षके जन्मपमयमं ब्रहस्पति सूय मेपकरेमगल दशम स्यान 
सुफ़ नवम भवम ओर चंदमा घुध सहित हौ तो उसके श्छुपर 
चढाईं करनेके गमनम एकाएक हाधियोकी पंत्तिते प्रथ्वी भर- 
कर ( चकित ) आ्धयधुक्त रोकं मोहको प्राप्त दौ जवि ॥ ४ ॥ 

कन्यगि सघष श्चपे युरण्यो ग्र्रमर्या वी 

दे कृकंगते शरा्तनगते शुके यदीया जनिः ॥ 


(३० ) भावकुतूहरम्‌- ` ` ( राजयोग 


तस्याटं शिरसा वह॑ति वशधाधीशाः सदा शासनं 
ह्यानैदादिकचारविन्दकलिकामालामिव प्राय्ञः॥९॥ 
कृन्याका उुध ठम, वृहस्पति भीनका सत्तम हो स! मगल 
किसी स्थाने वलवान्‌ हा, शनि ककंका, शुक घनका हो एसे 
राजयोगमें जिसका जन्म दो उसकी आज्ञा (इकुम) को राजाखोग 
स्वैदा आनेदपू्वैकं रसे ग्रहण कसते ई जसे खिले हए कमलेकी 
मालको विशपतासे गेम धारण प्रसत्रतासे करते हं ॥ ५ ॥ 
भाग्ये भावतो मृगे धरणिजो जीवक्ञछ्काः सुते 
तिष्टेति प्रबला दिवाकरकरव्यासंगय॒क्ता यदा ॥ 
तरोद्भुतजनस्य यानसमये ग्रोचद्गराजित्रजम्य- 
स्तन्यस्तपदप्रचाररजपाच्छै नमोमण्डलम्‌ ॥६॥ 
नवम स्थानम शक्निःमकर राशिका सगल! तथा वृहस्पतिखुधः 
सुक्र पचम रों ओर उक्तयह बल्वास्‌ शे सृथंकिरणोके ग्यासंगसे 
सक्त दों अर्थात ' अस्तगत न दों उदथी दीं एेसे योगमें जिस 
किसीकां जन्म दो तो उसकी सवारी निकलने इधर उधरसे जो 
साथ च्छनेवाठे ( जल्वेदार)है उनकी पैक्तियोफे उलट सीय पैर 
पृथ्वीपर रखनेसे जो ( रज › धूङि उडती है उषसे आकाश भी 
ठकं जावि इतना वडा राजा दोवै ॥ ६ ॥ ` 
यदि तुलामकराजङुलीरमे १ सुकला 
विकसति चेत्‌ ॥ इह चतुष्कमहोदधिसंन्ञकः 
सुरपतेः समतां वते णाम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदि १ °1918याशि्योमिं खमस्तस्यादिशरह रों तो इस्त योगमें 
जन्मनेवाखा मयुष्य चार समुद्रपर्थतके राजाकी तुल्यता पे ॥७॥ 


स्मः ७ ] मापटकिसमतम्‌ ! (३१) 


रास्यस्वामी निजोचे भवति तछधनापत्यपाता 
छकांतापएण्यानायचराशौ पतय इह यदा वीयं 
वंतो भर्वेति॥ राजानो यस्य तस्य प्रबल्वलघराः 
दतिधयधठल्योटकार्ातभीता जगहुदरगता 
कंपसा्वं मजंति ॥ ८ ॥ 


जिसके जन्मपमयमे दशम स्थानका स्वामी अपने उकम दो 
तथा रग्न, धन, पंचम, सप्तम, चतुथानवम भावोके स्वामी अपने 
अपने उमे दों अथवा वलवान्‌ शँ तो उस मदष्यके ( प्रबल ) 
, बडी भारी सेना ( फौज ) की घटसे एव सेनाके दाथियोकी घंय 
तथा घठुोकी ( न्या ) चिषछके टेकारशन्दोके समूहसे भययुक्तं 
देकर राजाछोग प्रथ्वीके भीतर कंदरा ( खात) तेखाना आदियोमें 
डरते कंपते हए छप जवं ॥ < ॥ 

येषाम्का निजोचे प्रवति मकरे मेगलो वैरि 

भवे देलयल्यः कर्मगामी शनिरपि सहजे जन्मः 

मत्रेण तेषाम्‌ ॥ प्रवी सहानतोयाणवजनितं 

यराश्चद्रकात्यल्जनामा मत्तोन्मततप्रचंडप्रलरि 

प्रशिरोमंके वप़रतः ) ९ 

जिन मलुष्योंका सुय अपने उच (१ ) मे, मंगर मकरमे्टा 
शकं दशम शनि तीसरा हो तो उनके जन्मरीे परथ्वी शुभेदान 
देनेके संकट्पक ससुदरूपी जलसे परिपूर्णं होवे । यशषट्पी चद 
माके कातिसे अङ्जनके समान यद्वा ( अर्खनाम ) धवरिति ( वेतः 
स्वच्छ ) हो जावै ओर रेशवर्यवान्‌ तथा राजमदसे उन्मत्त अति 
चटवाय्‌ षडे वेड शकि शिसेमें वत्रपात्त जसा खरकने लगे ॥९॥ 


(३२) । मावक्रतूहलम्‌- .  { राजयोगः 


` सम्बन्धो दशमाधिपस्य नवमाधीरोमयेषां जवः 
` -काछे पमभावपेन च वखोपेतस्य सल्येन्‌ चत्‌ ॥ 
प्रस्थाने सति ीख्या तचुश्तां वह्यारिविश्वैमरा 
गजनद्घोटकमत्तवारणघटराक्रांता सर्मताद्धवेत्‌ १०५ 


अहोके सम्बन्ध चार भरकारके रोति ई-परस्पर दशि देने 
हृष्िसम्बन्ध (9) एकक राम षरा, दृसरेमे पदिला,अन्योन्या- 
अयसंवेध (२) दोनों भावके स्वामी अपनी अपनी राशियोमिं 
स्थानसंव॑ध (३); कारकसंपधी ( 2 );जिनके जन्म समयमे नव- 
मेश दशमेशकां किसी प्रकार संवेष हो अथवा पृचममेशके साधं 
उनका सवष हो परन्तु सं्वधकारकमरह वलवान्‌ हों तो संवध भी 
८ तुल्य ) वलवान्‌ एवं अधिकारीरीके साथ करं तो उनके युद्धा 
प्रस्थानमे वा अन्य्‌ सवारी निकट्नेभे पृथ्वी मजरते इए वो्ोकीः 
मतवाटे हाथियोकीवराओंति चारो ओरसे आकत होवे तथा रीला 
से की पृथ्वी (राज्य) विनादी युद्धं किये वशम दो जति ॥१०॥ 
अन्यत्छृष्टराजयोगः । 
राञ्येरो यदि देवतालयपदे पारावता तपःस्था- 
नेशो धनगोऽपिगोण्रख्वे, लमाधिपो जन्मिनाम्‌ । 
च॑चदगतुरद्गकरुजर--वटाघंटा-घलज्याखिर्विवसताग- 
मनोत्छवे दिगवलखा भाति भजंति क्षणात्‌ ॥ 
यदि मनुष्योके जन्मसमये दशमभावेश नवमस्यानमें पारा- 
वृतांशकमें स्थित देवि, नवमेश द्वित्रीयस्थानमे होव्‌ तथा लमिशं 
गोपुरांशकमं दो तो उनके(प्रयाणोत्सव ) सफरकी तेयायीमें चपल 
. तथा उच घोडे ओर उन्मत्त दाधियोकी षघटाओंके शब्दरौसे एव 


स्ममः ७ ] भापार्सकासषमेतम्‌ । (२३) 


धजुपोक कार शब्दे भयभीत दोकर दिशाह्पी (अला ) घी 
क्षणमात्रमे ( भात ) षगदय्यक्त रो जाती ईँ ॥ ११ ॥ 
& {सदासनयगः 1 कीति 
कन्यामीनटृपाणिमि यदि खमाः सिहासनुः कीतितः 
¡ चापदुमङुमहरिमे खैटे दि पिंहासनः ॥ 

यः सिदासनयोगजो हिं मजो, भूपाधिराजो षठी 
गजंत्ुञरवाजिरानिघुकुटारूटौ धरामण्डले ॥१२॥ 

यदि ६। १२।२।८ राशियों सभी यह दों तो सिंदहासनयोग 
रोता ेभ्यद्वा ९1 ३।११। ^. राशि्योमे द तभी यदी योग शेता 
हैजिस मयुप्यका जन सिदासनयोगमे दो षह प्रथ्वीमें गजन करने- 
वाठे हाथी घोडोकी पैत्तिके ( मुकुट ) श्रेठोपर वेढनेवाला राजा- 
ओंका भी राजा दवै ॥ १२॥ 
। = चतुश्चक्रयोगः 1 ॥ 

अजे सिंहे कन्याकलरामिथुनान्त्यालििरे 

समाजः खेटानामिह भवति जन्मन्यपि नरः ॥ 

चतुश्चक्रे योगे सकरमुलमोगेन्‌ मिठितो 

महीपानामादी सुङकटमणिपाी विजयते ॥ १२ ॥ 

जिस मसुष्यके जन्ममे १।५।३।११।३।१२८।७ राशियोमे सभी 
अह हौं त्तो इस योगका नाम चतुश्वक्र ₹ इसमे जिसका जन्म हो वह्‌ 
समस्त सुखभोगोसे युक्त रोकर राजाओक सङुटमणिर्योकी पक्तिको 
जीतकर स्वयं अपिराज रोता हं ॥ १३ ॥ 

एदेकेन 9 तित 
केन्‌ खगेन जन्मसमये सेकावली कतित 
क्तरीव समस्तभपपुकुरालकस्त्रडामणिः ॥ 


(२४) भावकुतृरहम्‌- { रजयोगः- 


तज्नातो रिपुपंनमंजनकरो गन्धर्वदिव्या्ना- 
चन्दानन्दपरी णणव्रजधरो विद्याकरो मानव्‌ः॥१५॥ 
त यदि एक एक मह एक एक स्थानेमिं बराबर हों जैसे मोतिं 
योकी माखा प्रथक्‌ परथ एक एक दनेकी रहती है तो इस 
योगको एकावली कहते ई. इसमे जन्मा हआ मय॒ष्य समस्त राजा- 
ओके सुकुरकी शोमा देनेवाला (चूडामणि)ऽत्तम नग सरीखा तठ 
रोता दै. तथा शद्चअकि समूहोंका भजन करनेवाला, गंधर्वकन्या 
ओर स्वर्गकी च्ियोकि समूहका आनन्द्‌ करनेवाखाःगुणोके समुदको 
धारण करनेवाख तथा चतुर्दश विययाओंकी खान दोता दै ॥ १४॥ 
रद्चबिजययोगः। 
करीरे कन्यायामनिमिषषतयममवने 
जयुःकाले यस्य प्रभवति नयोगो रविभुखः ॥ 
प्रचण्डप्रोचुदवश्रवेखरिपु्न्ता॒ _ क्षितिपतिः ` ` 
समन्तादाधिक्य त्रजति धनदानेन महताम्‌ ॥१९॥ 
न कन्या, ५ घन) १ १४५४ 1 क मह 
जन्मसमयमें द वह अति प्रवर (वदीहद) तीक्ष्णयोधार्भ- 
वाली वडी भारी शुसेनाको जीतनेवाखा राजा होता दै तथा धन 


नेसे सभी प्रकार कड वड छोगोसिभी अधिकता.पाता ई ॥१५॥ 
` चेषसुकुस्योगः । 


अथादित्यः पिह विधुरपि इरीरे रवितो . 
सगे मीने जीवो हिमकरसुतो यस्य मिथुने ॥ 
चलायां श्क्रश्चेदजमवनगो भूमितनयो 
न्वालो भपालो चपमुकुटभूपामणिव्रः ॥ १६॥ 
जिसके जन्मसमयमें सुय सिदका, चंद्रमा करका, शनि मक 
-रका, बृदस्पति मीनकाः बुध मिथुनका, शुक्र तुराका ओर मंग 


स्मः ७ मापारीकासमेतम्‌ । (३५) 


मेषका हो तो वह मुष्यवाछक राजाओके सुङ्कय्का त्रे मणि 


ठेसा प्रष्ठ राजा हवे ॥ १६॥ 
सामान्यराजयांमः। 
दिवानाथः सिदे भविः हिमकरो मेषभवने 
महीजः कन्यायाममृत्करसूतुः सुरणरः ॥ 
भवेचपि कुम्भे दिनमणिष्ठतस्तोलिनि कवि 
जेयुःकले यस्य प्रभवति नरोऽसौ क्षितिप्ति;१७॥ 
जिसके जन्मसमये सूय ॒सिंहका, चंद्रमा वृषका, मेगल 
मेपका, घुधं कन्याका, वृहस्पति धनका, शनि कुंभका ओर 
शक्र त॒काका हो तो वद राजा शेव ॥ ३७॥ ध 
वली पण्यस्वामी. दरामसवनाधीरशमवने 
तपःस्वाम्यागारे मवति दरामेशोऽपि 
तदा गजंहन्तावलनिकरघण्टाधनखे- 
दिगन्तं वित्रस्तो विजयममने यात्यरिगणः ॥ १८५ 
जिस मसुष्यके जन्मभे नवमेश वल्वान्‌ दकेर दंशम वा 
दृशमेशके राशिमे तथा दशमेश्‌ नवम भा नवमेशके राशिमें दो 
तो वह एसा प्रतापी राजा कि, जिसके शध्विजयाथं गमन 
( शद्वपर चटाई ) मे गजेन करे इए दाधियोके धंटाभके घने 
शब्दसे उरकर शदसमूह दिगेतोमे भाग जवे ॥ १८ ॥ 
साय॒नासक्रयागः1 
यदा पएण्यस्वामी व पुण्यभूवने 
वरी कर्माधीशो मवति व जनने ॥ 
समुद्रान्तं _कीर्वर्विजयगमने वेरिपरली- 
धुचु्याकारिरमजति चकरिता सीतिपद्वीम्‌ ॥१९॥ 


(३६) भावकुतूहलम्‌- [ राजयोगः 


यदि जन्मधार्योके जन्मसमये ननमेश दशमस्थानमे ओर 
दशमेश नवमस्थानमें हो, वा दोनों पल्वान्‌ हों तो सखुद्रपथत 
कीर्ते फेखनेवाला राजा होवे तथा उसके शखविजयाथ गमनमें 
धघलुपकी म ( ज्या ) कमानके टंकारशब्दोसे शद्खसमह आशव्धुक्त 
दोकर भयके मागेको प्रात दोता ३ ॥ १९ ॥ 
। भ्रतापाधेकयागः । 
भ्वेदद्धाधीशो _जननसमये पण्यमवुने 
तथा कमंस्वामी मवति च विले जनिमताम्‌ ॥ 
तथा गजंदन्तावृलकरभवानिव्रजपदैः 
समाक्रान्ता प्रथ्वी ब्रजति गमने मोहपदवीम्‌॥२०॥ 
जिसके जन्मसमयमें रगरेश्‌ नवमस्थानमें एवं दमेश ल्मे दो 
तो बद राजा 'दोकर गजेन करनेवाले हाथी बोडे ट आदिकौकि 
समूहसरित जब गमन करे तो सेनके बोञ्यसि दवी इई पृथ्वी मोरे 
पद्‌ ( चवराहर ) को प्राप्त दोजवे ॥ २० ॥ 
खसैनधयोदियुक्तयोगः 1 
यदा राल्यस्वामीं नवमसुतकेन्द्रेऽथभवने 
वलाक्रान्तो यस्य प्रमवति स वीरो नरवरः ॥ 
सदा कान्यालपी नवमणिकलापी बह्वी 
तुरज्ीदन्ताबलकलमगन्ता धनपतिः ॥ २१ ॥ 
यदि जन्मसमये दशमभावाका स्वामी ब्रिकोण (९ नना केन्‌ 
(9191७ 1 १०) यद्वा धन (२) स्थानम वलवान्‌ हो तो वह 
स्वेदा कव्य करने वा कदनेवाला होवे एवे वहत वल्वाच्‌ ओरं 
अनेक घोडाओंके पाति ओर हाधियोके मनोहर जवान पृद्ाओकि 
सवारीमे गमन करनेवाला धनवास्‌ रजा हेवे ॥ २१ ॥ 


स्मः ७) भाषारीकासमतम्‌ (३७ ) 


यदा क्म॑स्ामी शतमवनगामी शमयतः . 
सतेशः कोदण्डे भवति भविनो यस्य जनने ॥ 
मयातीतो ममौ मवति चिरजीवी वहयुणी 
मतमालीगन्ता रिनिकरहन्ता नरपतिः ॥ २२ ॥ 
जिस मव्यके जन्मसमये दशमेश पैचमभाक्म ञुभग्रहयक्त 
हो तथा पैचमेश घनराशिका ह यद्रा दशम हो वह भयरदित तथा 
सुखभोग भोगनेवालाःदीषाधुःवहतशणवान्‌ रोवे. शाथियोके शुण्ड 
उसकी सवारीमे रँ वद शसमूहको मारनेवाला राजा देवेर्‌र 


धनागारस्वामी भवति यदि पारावतपदे 
विशालं भृपाठं कलयति बाट वहृवलम्‌ ॥ 
अरातीमत्रातांङ़शमनिशमानन्द्निसतं 
नितान्तं श्रीमन्तं विविधधनदानो्तमलम्‌ १२२१ 
धनभावका स्वामी यदि पाराततांशमे दो तो मघण्यके षाटकको 
यहुत वड़ा राजा करता है कि, जो शब्वरूपी दाथीसमूदोके उपर 
अंछशतुस्य रहता ३. सर्वदा भ्रसत्न, सर्वदा धन राज्यलक्ष्मीते युक्त 
रहता हे अनेक भरकारसे धन दैनेमें निश्चय तत्प्र रहता रे ॥ २२॥ 
देषलोकल्वगो निशाकरादएण्यराषिपतिरिन्दु- 
कान्तिमाक्‌ ॥ मोगजत्रजतुरगमण्डलीमण्डितो 
मणिगणैरिलापतिः ॥ २४ ॥ 
.  मवमभावेश्‌ चन्द्रमासे २१ वें अशमे हो तथा चन्द्रमा पृणमू्ति 
शेव तो कह गौ, हाधियोके समूह, घोडाओके मण्डलीसे शोभायः 
मात्र ( मणि ) रत्रोफे समूृहसे युक्त पृथ्वीका पति दवे ॥ २४ ॥ 


(३८ ) भावकुतृहटम्‌- [ राजयोगः 
वेरठल्यराजयोगः} 

यद्‌ माने याने मवति मदने वास॒वररौ 

स्वतंगे वा पके्दनिकरवन्धावपि भ्रशम्‌ ॥ 

मयत्राता दाता निगमविहिताचास्चुरो 

गणव्रातैन॑प्रो धनपतिसमानो विजयते ॥ २५ ॥ 

यदि १० 1 £ । ७ भवेमंसे किसीमे इदस्पति अपने उका 
हो ओर उसके साथ विशेषतः चन्द्रमा भी हो तो भयसे रक्षाकरने- 
वारा, वहत दान देनेवाला, शाघ्चोक्त आचार करनेमे चतुरःअनेक 
शौर्ययोदाय्यौ दिय॒णोसे नश्च ओर धनमे कुवेरके समान जयशारी 
राजा होवे ॥ २५ ॥ 
केवलद्रपनाठकविचारः 1 

एतेष योगेषु नरो खपालो म्बेदलं नीचङकल्प्र- 

जातः ॥ खपाल्वालोऽपि च वक्ष्यमाणः घयोग- 

जातेरिति संप्रवक्षये ॥ २६॥ 

इतने जो रानयोग कट द इनमें नीचङ़लका उत्पतन पुरूप भी 
राजा दो जाता दै. य सर्व्॑ाधारणके चयि तस्य है ओर राजाका 
युत जिसका राजा होना सभव दै वह थोडे भी राजयोगसे राना 
होता है एेसे अच्छे सुयोग आगे थन्थकती कते ह ॥ २६ ॥ 
खगे विलग्ने रविजे कुलीरे दिवाकरे चन्द्रयुते प्रस्ता ॥ 
कजे यदाये श्रजेऽएमस्य भवेन्खपालो खपवशजातः 

यदि जन्मे मकर ल्य दो,शनि कर्के, सुर्यं पचमम शोच॑दरमा 
भी साथ हो तथा मद्गल्८का म्यारदवें भावमें ञुक सिदका अष्टम 
जन्ममें हो तो राजपुत्र राजा दोव सन्यङुलोत्पत्र लाधिक हवे२७ 


सप्तमः ७ ] ` मापाीकासतमेतम्‌ । (३९), 


यदा कवीञ्यौ मवतश्चतुरथे चपालबालोऽपि च 
भूमिपालः ॥ ङलीरगो देवयहः सचन्द्रो दपाल- 
वारं प्रकरोति बालम् \ २८॥ 
यदि जन्मे इदस्यति शकर चतथ मावे हँ तो राजपुत्र राजा 
होवे त॒था कैका वरदस्पति चंदमासरहिति ह तो वालक रागाओमि 
शष्ठ दोव ॥ २८॥ 
यदन्द्रमन्ती विधजं प्रपद्यदरणज्ञकिङ्गं नृपतिं 
करोति ॥ प्रसूतिकाठे यदि प॑चराशौ चेकोऽपि 
बाट कुस्त पारम्‌ ॥२९॥ 
यदि जन्मसमय बृहस्पति बुधको देखे तो ग॒णज्ञ तथा विदय- 
वान्‌ राजा करता हे तथा जन्मकालमें यदि पचममाविमें एक भी 
बराच अदो तो वाक्‌ राजारेषे॥२९॥ _ 
दितल्वै तपनो विधुनेकषितो पधुतं ङस्ते च 
नृपोत्तमम्‌ ! विध्ठत्‌ः सविधुः ऊुषते शप मवति 
तंगगतो यदि जन्मनि ॥ ३० ॥ 
हं मि्नांशके चन्द्रमसे दृष्ट हो तो राजपुत्र राजाओमें उत्तम 
, इच चन्दरमासदित्‌ उच (६ )का हो तो जन्मदीसे राजा रोवैद° 
जपि ट्रगतो यदि ल्घ्रपो वृतः किल 
कण्टक्गोऽपि वा ! अविरतं प्रकरोति तदा श्यं 
चपजमेव म चित्रमिति स्फुटम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि जन्मसमयमें लेश ल्मे वलवान्‌ हो अथवा किसी अन्य 
केम दो तो राजपुत्रो विना विव राजा करता ई इसमें ऊख 
आश्व्‌ नदी ॥ २३ ॥ भ 
रविजे शनिना विना युतो मवति भूमिपतिं 


(८४०) ` भावकृतूहरभू- ` (राजयोगः 


कस्ते रिम ॥ द्रविडकेरल्देशसस्॒दवै कतिः 
व्रं च परत्र धनेश्वरम्‌ ३२1 । 
सूय मेपका बल्वाच्‌ शनिसे युक्तं हो तो वालकको राजा करता 
दैभयह योग विशेषतः द्रविड तथा केर्ेदेशियोको विशेष राज्यफक 
करता हे तथा उसे अन्य पंडित एवं पराये कमाये इए घनका 
स्वामी भी करता हे ॥ ३२॥ 
शस्कनी यदि तद्गगताविमौ जवपिं कण्टककोण- 
गरहाभितो ॥ रपङ्ुरे कुरस्तो खपमन्यथा द्रविणषं 
परितो भवतो नरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
॥ि (८. य॒दि वृदस्पति शक अपने अपने उचराशियोके 
कैद कोणोमे हों तो राजङुलका उत्पतन राजा देवे, परन्तु अन्य- 
इीय हो तो धनका स्वामी होवे ॥ ३३ ॥ 


श्रीखत्रयोगः। 
प्रसूतिकाले यदि सर्वैखेरेस्तङन्ययाऽ्गाऽ्थग्रह- 
स्थितेशचेत्‌ ॥ पुरातनाठ्ण्यत एव पुंसां श्रीच्छ- 
नयो प्रवदन्ति सन्तः ॥ ३४॥ 
जन्मसमयमे समस्त्‌ मद ख व्यय सप्तम धन मावो द तो यड्‌ 
-आच्नयोग पूर्वजन्मके पुण्यसे मदप्यका होता है, देसा पंडित 
कृते ई ॥ ३९ ॥ तं 
* नू पनालाना सुखादेयुक्तय्तेगः । 


यदा जीवो ख्ये मकरमपहाय प्रवसति 

तदाल भृपाटं रपतिङुलवालं जनयति ॥ 

त्येवं चन्द्रो जवुपि जङ्ग च_ कलया 
पारेकान्तः कन्दरे नरपतिघतं भृपतिपरस्‌ ॥ ३९५ ॥ 


रमः ७ ] भापारीकसमेतम्‌ । (४१) 


' य॒दि जन्मभे बरृदस्पति मकरराशिको येडके अन्य किकी सशिके 
रथे हो तो निश्वय करके राजपुत्र राजा रोता रैरेसेदी चरमां अपने 
नीच (८) को छोडकर पूर्णकला हो गन अथवा अन्य केम दो 
तो राजयपुत्रको राजा करता है ॥ ३५ ॥ 
युखामारस्वामी मवति नवमे वाथ दशमे 
मुखे वा लभते वा हितलवगतो वा चमः ५ 
युतो दृष्टो दन्तावल्तुरगयनेन नितरां 
जनानामागारं कनकमणिसषेः परितम ॥ २६॥ 
जन्मे यदि चतुथेमावका स्वामी नवमस्थानम अथवा दशमे; 
चतुथमेगलयमे दो परतु मिच्स्वांशकमे दो शके वमे न दौ अथवा 
1 युक्त हए हो तो हाथी घोडाओकी सवारी नित्य उप्ते 
तथा घर सुवर्णं एवं माणिक्य ओर रत्नसमूहोसे युक रदे ॥२६॥ 
पेचमे भवति कृम॑मावपे कान्तिमाजि गजवाजिजं 
सखम्‌ ॥ सव॑तोऽस्य विदिता ततो भवेदादिगन्त- 
मतला यशोलता ॥ २७ ॥ 
दशमभावेश पंचमस्थानमे उदयी दो तो हाथी घोडोका सुख 
सवैप्रकारसे दोषे ओर उसकी नि्मट कीं दिशाओकि अंतपयेत 


य्हुर } ३२५ ४ 
अथ चन्द्धयागाः। 


मवृति चन्द्रमसो दश॒माधिपो जलुपि केन्द्रनवदहि 
छठतोपगः। अतिविचिनमणित्रजमण्डितो वषुमतौ 
वदुभृपणसयुतः ॥ < ॥ 
अब्‌ चद्रमासे योग कदे हे-यदि जन्मसमयमं चंद्रमासे दृशम- 
अविश कट (१ 121७1१० ) न्व्‌ र दि र्‌ सत [व भात हो तो 


(४२). , भावकुूहटम्‌- [राजयोगः 


अतित्तम नानप्रकारके मणियोके समृदसे ( मडित ) शृंगार युक्त 
दोकर पृथ्वीम धन भरूपणोसे युक्त रहे ॥ ३८ ॥ = _ =. . 
चन्द्राक्रन्तसपः सुखाङयगतो दन्ताविखना यख 
मुक्तास्वणमणित्रजामलयराःुं विचि्रालयम्‌ ॥ ^ 
भृत्यापृत्यकर्नमित्रपटलीविद्याविनोदं तथा 
पण्यं संतठते सदं नरपतरथै नराणामिह ॥ २९॥ 
सुदरस्थितराशिका स्वामी चतुथं हो तो ाधियोका सुखः मोती 
सुवणे,मणिसमूहं मिरे, निर्मल यशके पज दवें । नानारगोका घर 
दोषै," भत्य ) सेवक! पत्र, खी, मि्रोका समूह रहे, विद्याके विनो 
दमं रहे, पुण्य कमव, पत्रता ' पतै, राजासे धन पावे यह सभी 
मुष्योको कहा है ॥ ३९ ॥ भ 
ते अनफ्वदियोगः 1. मते 
व्ययगतेरनपफ्‌ा = रविवजितेदधेनगतेः खचरैः 
स्वनफा विधोः ॥ उमयतोऽपि गतेरुदिता "णां 
दुरुधरा मधुरारनभोगदा ॥ ४० ॥ 
चंद्रमासे वारं स्थानम सूथरहित कोई अद्‌ दो तो अनफ, 
चंद्रमसे दसरेमं कोर दो तो स्वनफा ओर दोनों स्थानोमि ग्रह हो 
तो दुरुधरा योग भधुरभोजन ओर अनेक प्रकारके भोग देनवाखा 


होता रै ॥ ४०॥ 
उनफायोगफलम्‌ 1 ^ 


जनिमतामनका कुरुतेतरां यणवतीयुवतीरति- 

वनम्‌ ॥ चपसमापटुताममटं यशो वरपरो- 

रपि षि सस्यकृ ५ र ॥ 

न्मधारीको अनफायोग हो तो गुणवती युवती (घ्वी) एं 
उससे ( र्ति ) कीडाकी दधि दैता ह, रानाकी सभाम चतुरता 


सप्तमः ७] भापारदकासमेतम्‌ । (४३) 


निर्मख्य॒श ओर ष्ठ पञ्च घोडे आदिकोका भी परमसौख्य निश्वय 
करके देता है ॥४१॥ 
= स्वनफायागफलम्‌ ॥ क 
स॒जवलेन्‌ रमापरमालयं जनिमतां म्रिमा स्वनेफा 
यदा ॥ अवटयाऽमलया नवयानमूविश्चतयाट्तया 
परम सुखम्‌ ॥ ५२ 
स्वनफायोग्‌ यदि जन्मे दो तो उसके बाहुवलसे (प्रम) भृष्ट 
लक्ष्मी घरमे रहै, ( यरता) वडप्पन मिले तथा सन्दरनिभखनवयौ- 
वना स्ली, नईं सवारी ओर पृथ्वी इनका अद्भत सुख मिरे ॥४य्‌॥ 
इरूधसयागफलम्‌ । & 
इरुधरा बहुधा वसुधावसुत्रजसुवारणवाजिघलं 
चणा ॥ वितवते पतरतटं यशो खणकलाप- 
पटूलमिदाद्टतम्‌ ॥ ४२ ¶ । ` 
जिनं मष्योका दरुधरायोग हो उनको पृथ्वी जमीन, धनके 
समूह्‌, उत्तम दाथी, घोड आदिका सुख हेकै राजासे अतुल यश 
मिरे, अनेक युणोके समसे अदधत चतुरता मिरे ॥ ४३ ॥ 


केममहूयोगः 1 [ह 
न धने न व्यये खेदाश्न्द्रादिह्‌ भवन्ति चत्‌ ॥ 
तदा केम्‌दरमं प्राहः पडिता मिहिरादयः ॥ ४४ ५ 
य॒दि च॑हमासे दुसरे वा व्यय भावमें कोई भी यृह नदो तो उसको 
मिदिराचाय आदिं पडत केमहुम योग कदेत दँ ॥ 8७ ॥ 
केमहमे सुरपतेरपि नन्दनोऽथ देशान्तरं व्रजति 
पुत्रकरवरदीनभधर्मच्युतो विकलितो गदस्घभीरो 
नानाधितापसदितो मदहितोपदीनः ॥ ४५ ॥ 
जिसके जन्मम्‌ केमटुमयोग दो वह इका प्यारा पुत्र मी दोः 


(४४) माक्कृतूहटम्‌- [ राजयोगः 


तो भी घी पसे रदित होकर विदेशभमण कर, धरमसे रहित रै 
कल्यहीन, रोगोसे भयवान्‌, नानाप्रकारकी मानसी व्यथा संतापः 
सहित ओर संसारम सतोपदीन रहै ॥ ४५ ॥ 
+ कमटुमभगाः 1 
सकेज्यसौम्यसदितोऽपि च्‌ कण्टकस्थो 
वा पृरण॑विव इह यस्य भवेन्ध्रगाद्ः ॥ 
कन्दराणि खेचरयुतानि वदा नराणा 
केम॒हमोदधवफलं षिफृललमीयात्‌ ५ ५६. ॥ 
उक्त केमदुमयोगका भंग कहते द कि' जिषका चंदमा, शुक्र, 
रहस्पतिः धर्मस किससे युक्त हो अथवा कंद्रमे दो अथवा पूर्णं 
मंडल हो यद्रा उसके करोम यह हौ तो मष्योंको केमदुम योगोक्त 
फल केमद्रुम इए भी निष्फल होजवि ॥ ४६ ॥ 
हदयागः । 
जवुषि नीचगताः सुकल गरहा यदि भवन्ति तदा 
ददरस॑ज्ञकः ॥ हदभवो विकलो विभवोनितो एिषु- 
हतो नितरां श॒ठतायुतः ॥ ५७ ॥ 
जन्मसमयमं यदि समस्तपद नीच राशिअशकेोमं द तो इद- 
योग होता ह ्रद्योगमे जिसका जन्म हो यह ( विकल )ककारदिति 
रश्वयेदीन शते (पराजित) दारा हआ ( शठ )धृत्तं वा वंचक_.भी 
रोवे ॥ ०७ ॥ 
फणियोगः। 
घटते तपने क्रियगे रानावलिगते च्‌ विधौ 
निजनीचमे ॥ भरयसुते जनने फणिसंज्ञको विक- 
टितं कुस्ते नरगवम्‌ ॥ ८ ॥ 


सत्तमः ७] - भाषाीकाषमेतम्‌ । ,( ४५) 


कुम्भका ष मेप शनि, वृधिकका चन्द्रमा, कन्याका 
शक “अपने नीचमे शो तो फणिसंक्ञकयोग होता रै, इसमें जिसका 
जन्म दो वह मलुष्य श्रेष्ट भी ( विकल ) कलादीन होता रै ॥४८॥ 
काकयोगः } 
अजगते अयुज रविजे जयुेपभगे दिनपेऽनि- 
मिपे विधौ ५ अवनिञ यदि ककंटगेदगे मवति 
काकमवो विभवोनितः॥ ४९ ॥ 
जिसके जन्मे मेषा क्र, मेपका शनि, वृपका सूय, मीनका 
चन्द्रमा, ककंका मद्गल दो तो यह काकयोग देशर्यदीन ( दरी ) 
करता है ॥ ९९ ॥ 
दष्ियोगः 1 
वियुतो घटम दिविसाधिपो रुमहीजकवीन- 
घुताः पुनः ॥ यदि मवति च नीचगता जवु- 
व्रजति राजघरतोऽपि दरिद्रताम्‌ ॥ ६० ॥ 
चन्द्रमासदित सूय कुम्भका ओर बृहस्पति, मद्र, शुकः शनिः 
अपने अपने नीचराशियोमें हों एेसे योगम जिसका जन्म हो वं 
राजाभीहोतोभीदर्ी दी रहे ॥५०॥ 
इतारनयागः 1 
रानिमहीजनिराकस्चन्द्रजा यदि जवः किल 
नीचुपाश्रिताः" मकम श्रखजोऽपि हताशनः 
परमतापकरो न करोति शम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदि जन्ममे शनि, मंगलच॒न्दूमाुष अपने अपने नीचराशि- 
` योमें शो तथाश्ुक्र भी मक्रका दो तो यह इताशनयोग दोता है, इस- 
मेँ मबुष्य परमसंताप करनेवाला होता है, ्ुभफल कदापि नदीं ५१ 


( ४६ ) माककुत्हटपर- { राजयोगः-अ०७) 
। राजयोगभद्धदिचारः। १ 
य॒दि भवन्ति नवायदराधिपा जपि नीचगत्‌ 
विकला भृशम्‌ ॥. पतियोगजमङ्गशरतां फं 
परिणमत्यपि निष्फलतामिह ॥ ९२॥ ५ 
यदि जन्ममें ९।१०। ११ भावोके स्वामी नीचराशियामिं तथा 
अत्यन्त करके अस्तगत पीडित आदि भी हों तो मचुष्यंकि राज- 
योगभी दो तो इसका फल निष्फल दोकर्‌ द्री दी रोवे ॥५२॥ 
 रिपुमन्दिरभेरेव , वैरिमाव-गतेरपि ॥ 
राजयोमा षिनशष्यन्ति दिवाकरकरोपगेः ॥ ५२ ॥ 
यदि राजयोगकतां थह श्चराशिर्योमिं बा ष्टे भावम यद्रा श 
वम दो तथा अस्तेगत हों तौ राजयोग नए शे जावा है ॥५२॥ 
भवृति वीक्षणवनजितमङद्धिनां जननल्यमिहाबर- 
गामिनाम्‌ ॥ जननभं च खपालभवो नरो जगवि 
यातितरार्शतिरङ्तामू ॥ ५४ ॥ 
यदि मदुष्योके जन्मलघक कोडं ग्रह न देखे तथा चन्द्रराशिको 
भी कोई महन देखे तौ राजयोगवाला मतुष्य राजपुत्र भी शो तो 
(ख) दरीदीदोताहै॥४॥ _ 
मद्रायां ग्यतिपाते वा तथा कैतृदये जनिः ॥ 
य॒स्य तस्य विनश्यन्ति राजयोगफलान्यपि ५९५॥ 
जिषका जन्म मद्र व्यतिपाततमें तथा केतु (पुच्छ तारा) के 
उदयम दो तो उसके राजयोर्गोका फक भी नए होता ह ॥ ५९ ॥ 
प्रमनीचल्े यदि चन्द्रमा भवति जन्मनि तस्य 
तःाच्रपतियोभफरं विफरं ततः कङयतीति 
1 न्त मुनीश्वराः ॥ ५६ ॥ 
"इति देवज्ञाजीवनाथविरचिति भावकुतूहरे राजयोगाध्यायः ॥७॥ 


{ साणुद्रिकः-अ. ८] भाषारीकासमेतम्‌ ! (४७ ) 


जिसके जन्ममे चंद्रमा प्रम नीचांशकमें हो उ्के विशेपतासे 

राजयोमोके फट निष्फल होजति ह यह मुनीश्वर कहते है ॥५५६॥ 
इति भावकतूहटे मादीधरीमापारीकायां राजयोग- 
तद्धंगदाश्धयोगाध्यायः ॥ ७ ॥ 
अष्टमोऽध्यायः । 
, राजयोगचिहम्‌ । वि 

जनने प्रबलो यस्य राजयोगो सवेयदि १ 

करे वा चरणभवय राजचिदह प्रजायते ॥ १५ 

जिस मसुष्यके जन्मे राजयोग प्रवर होता ३ उसके हाथ वा 
पेम अवश्यमेव राजयिद्न होता दे ॥ १,॥ 

अनामम्रूखगा रेखा सेव पुण्यामिषा मता ॥ 

मध्यमाङ्टमारम्य मणिवधान्तमागता ॥२॥ 

सो्यैरेखा विषेण राज्यलमामकरी मवेत्‌ # 

खण्डिता दुष्टफट्दा क्षीणा क्षीणफरप्रदा ॥ २॥ 

अनामिकके मृटमें सीधी रेखा पुण्य देनेगाी दती ड सडित 
अज्म जानना तथा मध्युमाके जड्से खेकर्‌ ( मणिवेध ) हाथके 
जडनाडी स्थानसे नीचपर्थत्‌ प्री सीधी एक रेखा हो उसे उध्वरेखा 
कते हे विशपतः राज्यलाम करती ह, यदि संडित हो तो (द्ट- 
फर) दुःख दरिद्र देती र ओर(क्षीण) अथवा मादी हो तो फल 
भीक्षीणदीदेतीद॥२॥३२॥ 


र द व 
अंयष्ठमध्ये पुरषस्य यस्य॒ विराजते र 
यस्व ॥ स्वंशभूषासदितो विभरषायोपाजनेः 
रर्थगणेश्च मत्यः ॥ *॥ । 

जिस पर्पके ॐगृेके वीचमे यरेखा) जौके दानेका रमणीय 


( ४८.) भावकूहखम्‌- १, सारृद्रिकः- 
आकार हो वह यशस्वी रोता हैःअपने वशका भूषण होतार तथा 
खी! भूषण, धनसे युक्त रहता है.॥ % ॥ ` 

वेसारिणो बाऽऽतपवारणो वा. चेढारणो -दक्षिण- 
पाणिमध्य ॥ सरोवरं चाङ्श एवं यस्य वीणा च 
राजा मुवि जायते सः ॥ ९५॥ 
जिस मचुष्यके दादिने हाथमे मछली, छव, हाथी, ताखव' 
अकुशमेसे कोई भी चिह दो अथवा वीणाफा चिह्व हो वह पुथ्वीमे 


राजा रोवे ॥ ५। 
- मसररेलकृपाणहलाड्धितं करतटं किल यस्य य 
वित्तपः! कु्ममालिकया फलटमीटर दपति- 


रव चपाटमवे यदा ॥ &॥ 
जिसका हाथ मसल, शैल, खङ्ग, हल्के चिहूसे चिवित हो वह 
धनका स्वामी दता, यदि पुष्पमाङाका चिह्न दो तौ भी धनवान्‌ 


| मी 
होताहैभयदि यद चिह्र राजवंशीके शो तो अवश्य राजा हेता ३॥६॥ 
परमलष्ष्मीभासिचिदम्‌ । 


करतलेऽपि च पादतल नृणां ठुरगपड्जचापरथा- 
द्वत्‌! ध्वजरथासनदोलिकया समं भवति 


. खम स्म्रापस्णादधय ५ ७५ 
जिन मवण्योके दाथ वा पैरके तलेमे घोडाकमल,धटपःचक, 


ध्वजा, रथ सिंहासनडोखीके तुल्य चिह्र हो तो उसके घरमे परम 


रक्ष्मी सदा रहे ॥ ७॥ 
अखण्डल्ष्मीमराप्तिचिहम्‌ 1 


मः स्तमो वा घरंगो म्रदंगः पाणार्वघौ वा 
मो यस्य पसः ॥ चच्चदण्डोऽखण्डल्ध्म्या 


 परीतःकिंवा सोऽय पण्डितः शौण्डिको वा॥८॥ 


अद्मः ८ 1 मापाटीकासमेतम्‌। (४९) 


जिस परुपके हाथ वा पेखे तटपर कलश स्तम्‌, घोडा, 
मृदंग अथवा पृक्ष टष्रीके बिह र तो अखण्ड रष्षमीसे युक्तरहे 
यद्रा पंडित हो या ( शौंडिक › म वेचनेबादा देवे ॥ < ॥ 

विश्ालमालोऽप्ुनपत्रनेवः सटृत्तमौरिः शितिः 

मण्डलः ॥ आजाठुबाहः पुसं तमाहः क्षोणी- 

श्वृता युख्यतर्‌ महान्तः ॥ ९॥ ~ 

जिसका ( भाक ) माथा वृडा ह नेतर कमल्दलक समान होः 
शिर सुदाबना वृत्ताकार दो तो प््वीमेडल्का राजा हबे ओर 
जिसके खंड इएमे दाथ सीध नीचे छोडे पुरनोपयत पैव तो 
राजारथम शुख्य वडा राजा रोवे ॥ ९॥ । 

नामिगमीरा सरस च नासुगपेक्षःस्थटं रल 

शिरखतलामम्‌ ॥ आरक्तवणीं सट यस्य पादौ 

मृद्‌ सवेता स दृपोत्तमः स्यात्‌ ॥ १०॥ 

जिसकी नामि ( गंभीर ) गहरी, नाकं सरठ, छाती रन 
शिखाकें समाने स्वच्छ, पैर ालरके तथा कोमलो तो श्रेष्ट 
राजाहेवे॥१०॥ 

तललक्षणम्‌। 


राजते करमो यस्य तिलोऽटधनप्रदः ॥ 
तथा पादतले परसा वाहनाथृषलप्रः ॥ ११॥ 
जिषे दाहिने दाथमे तिटका चिद्व हो उमे अस्य धन देता 
र, एवं पेरेतलेमे दो तो बादन ओर धूनका खख देवे ॥ ११॥ 
` राजर्वरप्रजातानां स॒मस्तफलमीद्यम्‌ ॥ . ` 
अन्येपामल्यतां याति तथा व्यक्त यटक्षणम्‌-॥१ र 
इति भावद्ुवृहरे सामुद्रिकरक्षणाध्यायोऽएमः ॥ ८ ॥ 


(५०) माक्कुतूहम्‌- [ खीजातकम्‌- 


.. उक्तरक्षण प्रगट हएमे राज्वशीके शं तो पूरणं राज्यफर दैत 
है, अन्यको धन मान आदिं थोडा दी फल देते ई ॥ १२॥ 
दति भावकुतृहठे माहिथरीभापारीकायां सामुद्रिकटक्षणाध्यायः ॥.८ ॥ 


नवमोऽध्यायः 1 
सखरीजातक्छम्‌ । 
छमाश्ुभ्‌ प्वजनेविपाकात्सीमन्तिनीनामपि 
तत्परे हि ॥ विवाहकालात्परतः प्रवीणेरसम्म- 
वात्तत्पतिषु प्रकर्प्यस्‌ ॥ 9 ॥ 
अब स्रीजातक कते द-जो ऊर घ्ियोके पूषैभन्माभित 
क्से शुभ वा अञ्चुभरेते हे बह विवासे उप्र जो पठ स्ियोको 
होने अभव ह वे उसके भत्तीको चतुर ज्योतिी कटै जो धियोको 
सभव हँ बे उसको कटने. तथा समस्त फरु देश, नाति, इर 
विचारके संभवाक्तभवे जानके युक्तिसे कना ॥ १ ॥ 
अतीव सारं फलमङ्गनानायुदीरितं शीनकनार- 
दायः ॥ व्यक्तं यथा लय्ननिसाकराभ्यां मया 
तथेव प्रतिपायते तत्‌ ५२॥ 
अथकत्त कता ३ किं, सियोके ख्य तथा चंदरमासे शोनक 
नारदं आदि आचार्यान अतिसारतर जो फल कहे है उनदीको म 


यतँ प्रगट प्रतिपादन करा हं ॥ २॥ 
सौमाग्यादिस्थानसंज्ञा । 


ससाग्यं सप्तमस्थाने शारीरं लय्रचन्द्रयोः ॥ 
वैधव्यं निधनस्थाने पुत्रे तं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
स्ियोके सप्तमस्थानसे सौभाग्य, रप्र तथा चदरमासे शरीरका 


` नमः९] भापाटीकामतम्‌ । (५१) 


.शमाछ्यम, अटमस्थानसे वैघन्य ओर पंचममासे पुत्रास 
विचारना, अन्य मावविचार्‌ पुरुपोके उकत्रकारमे जानने ॥ २ ॥ 
सुभगा-दुमेमायोगः। 4 
सौम्याभ्यां प्रवा श्ुमवययुते जाया भवेदृभृपतेः 
सोम्यकेन पतिप्रिया मदनमे दष्टे ते जन्मनि ॥ 
पापेकैन्‌ पुनकंलोरं-नयन्‌ पाप-दयेनाधमा 
पापानां वरितयेन ए परङुलं इवा पति गच्छति 
जन्मस्तमयते तीन शुभरहोसे सप्तम भावुक वा दए हो तो 
द घ्री राजरानी देमै, दौ छमग्रहोपिपेश्वकती, एकपे पिश 
परिया हवै, तथा सममे एक पाप्रह हे वा एक़ पाप ब्द देते तो 
८ च॑चटनेत्रा ) परपुरुपदणिारी, दो पापोसे अधमं कम्‌ करने- 
वारी, तीनसे निज पतिको मारकर परय घस अन्य पतिक पास 
जनेवाटी हवै ॥ ४॥ 
पुञ्ीत्वादियोगः । 
जनुःकाले यस्या मद्नमवने वाम्रमणौ 
पति त्यक्ता मूलं ङपितदटदया ृमितनये ॥ 
अव्र वेध्यं सपदि कमली रवि 
जसं परै निजपतिविरोध व्रजति वा ॥ ९५ ॥ 
जिस धीक जन्पमे सूय्ये सप्तमभाक्मं श वह्‌ पतिन त्याग 
क्रे वा पति इसे त्याग करे तथा इसके हदेयमे नित्य को वना 
रहे । यदि मंगल सप्तम हौ तो अवश्य विधवा दोव, शनि सप्तम 
सो तो (कमना ) सुषा मी दो तथापि अनव्यादेमे श्दत 
पत्रे अर्यात्‌ घडी उमस विवाद टेकैमो पाप्रोकी टट सप्तम 
भव्प्र हे तो प्रतिक साथ रिरोष रक्ते ॥ ५ ॥ 


( #॥९। | भावकुतूहटम्- ` { खीनातकम्‌- 


` पतित्रतायोयः 1 2 
यस्याः शशाङ्कः जनिल्यमे वा रामक्षमे सा 
प्रकृतिः स्थिर्‌ स्यात्‌ ॥ शुमक्िते रूपवती 
गणज्ञा पतिकरिया चारुविभषणाटया ५६ ॥ 
जिसके जन्मसमये चंद्रमा ल्मे अथवा तीसरे भावम हे तो 
उसकी प्रकृति सर्वदा स्थिर रहे, उसे शरुभयह भी देखं तो रूपवती 
गुणवती परतिसेवामें चतुर ओर रमणीय भूपणोते युक्त रोवे ॥ ६ ॥ 
यदागचन्दरावृसुमे भवेतां त॒दा नराकारसमा 
कुरूपा ॥ पापक्षितौ पापयुतो विरोषाद्रदातरा 
रूपरणरविहीना ॥७॥ 
यदि ट्र एवं चंद्रमा विपमराशि विपमनवांशकोमे हो तोस्नी 
पुरुपकी ( आङ्कति } स्वरूप यद्रा पुरुपोके तुर्य त्य करनेवाली 
दवे, कुरूपा भी दोकेयदि उक्त ख्ये चंद्रमा पापृयुक्त दए भी हों 
तो विशेषतः योगसे आतुर रहे, घ॒खर्णोसे दीन रै ॥ ७ ॥ 
खीणां सजयोगाः । 
जघुःकलि यस्या मदनपदने दानबशरौ 
शमाम्यामाकरन्ते गतवति तदा सा विधु्ुखी ५ 
गजन्द्राणा क्ताफ्लविमलमालातकचा 
प्रिया पयुर्नि्यं प्रमवति राचीवल्कितितङे ॥ < ॥ 
, जिसके जन्मसमयमे सप्तमस्थानमे शुक दो रभगरहसे युक्त 
न न्वये परिपणे रहे तथा पतिकी प्यारी नित्य 
अर इद्राणीफे समान देश्वर्यवती होवे ॥ ८ ॥ +. 


नवमः ९] भावारीकासमेतम्‌ । (५३) 


समाकरन्ते खे विदशण्स्णा वाथ भ्ण 
बुधे कन्यारारौ मदनमभवते ममितुनये १ 
मृगे करके चन्द्रे सति मवति छवण्यतिरका 
तपोरेखायोपा प्रभवति विरेषास्धितिपतेः ॥ ९ ॥ 
यदि जन्मसमयमें लयका बहस्यति अथवा शुक्र हो, तथ्‌ 
कन्याराशिका बुध सप्तमस्थानमे, मगर सकरम चंद्रमा ककम 
हो तो खाबण्य ( सुकपता ) बारी ध्िर्योमर (तिलका) अठ दवै 
विशेषतः राजाकी महारानी बडी तपस्या करके पाइ जेमे रोवे॥९॥ 
शशाङ्क कक॑स्ये भवति हि युवत्यां विधुते 
तनो जीवे मीने गवि भणते जन्मसम्ये ॥ ` 
स॒हसराली मान्या जगति खपकन्या य॒णवती 
विशेषादेषा स्यान्दपतिपतिका पएण्यठतिच्छा ॥१०॥ 
चंद्रमा कर्कका, घुध कन्याका, वृहस्पति मीनका ल्पे, शुक्र 
वरपका, जन्मसमये हो तो एक हजार सखियोमें मान्या सपार 
राजकन्या गुणवती दवै तथा विशेषतस यह घी राजाके घरकीं 
स्वामिनी पण्यकी रता दवे ॥ १० ॥ 
सप्तमे भत्यरूग्रदफखान । 
दिनपताविह कामनिकेतनं गतवति प्रवराप्यवरा 
भवेत्‌ ॥ जलुपि वष्टुपमावविवजिता स॒जनता- 
रहिता वनिता भृशम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिसके जन्ममे सूय स्तम रो वह येष्ठा भी अच्रष्टा टज, 
पतिका प्रेम उसमे न देते, अतिशय इुर्जनता करे, इुएटस्षभावा 
होवै' कुटम्बसे भी विरोधी रदे ॥ ११॥ 


(५४) भावकुतूहम्‌- { सीजातकम्‌- 


` उषे राकानूथे भवति मदने जन्मसमये 
मषेदेषा योषा विमट्वसना चास्वद्ना ॥ 
दिन्ना सुक्ताटीवूलितिङचमारेण नितरां 
परालीलालकष्मीरतिपतिरमेव क्षितितले ॥ १२॥ 
 भिसके जन्ममें सप्तममावमे चंद्रमा बृपका रो वहं शची निभखवघ्च 
पदननेवारी, सुदावने बदन ( ुख › वारी, नम्रषसी, मोति्योकी 
मारसे शोभित, स्तनभारसे नमर, परम लीला करनेवाली, दवे 
आर प्रथ्वीर्भे सबसे सदर ठेषी देवै जैसी कामदेवकी ची रति हई 
अथवा लक्ष्मीक समान ॥ १२॥ . नित शा 
अङ्गारके मदनमन्दिरमिन्दुमावं मन्दान्विते हरिः 
भगे जननेऽङ्गनायाः ॥ वेधत्युमेव नियते कपटप्रव- 
न्धादाराङ्खना मवति सेव वरांगनापि ॥ १३॥ 
जन्ममें चीका मगर विशेषसे कर्फका हो अथवा मगल शनि- 
सहित दका सप्तम हो तो निश्चम्‌ वैधव्य पावै तथा कपटके प्रव 
करे, व्यभिचारी) वेश्या दो-य॒दिं यह ची धर्मकमसे तथा कुलसे 
श्रेष्ट म तो भीवेश्यादीरेवे॥9 ३॥ 
अनेकृषीभत्ता भवति मक्त च मदने 
बुधे ठगे यस्या जनुषि खट तस्याः पतिरिह ॥ 
स्व॒यं वामा कामाकुलितहृदया मोदकख्या 
परीता युक्तालीरजतकनकालीमणिगणेः ॥ १ ॥ 
जिस सखी जन्मे कन्याका इध सत्तमम्‌ हो उसकाभतौभनेक 
धि्मोक स्वामी होवे ओर यज्ञ करनेवाला देवे तथा आप वही 
कामदेवसे व्याङुल्तिदद्य रहै, काम॒कृलमे तत्पर रह जीर मोति- 
योकी माला, सोने, चांदी, मणिर्ोसे मरी रै ॥ १४ ॥ 


नवः ९] भायाटीकाक्षमेतम्‌ 1 ( ५५) 


परिकरन्ते यस्या मद्नमवने  देवदह्णा. 
यणज्ञा धर्मज्ञ निजपतिपदाञ्जं मृजति सा ॥ 
मणीनां माभिः कनकधटितामिश्च रिरसा 
समाक्रान्ता कान्ता रतिपतिपताकेवं शशिभे ॥१५॥ 
जिसके अन्मे बृदस्पति सत्तमस्थानमें पेडा हो बह ( गणज्ञा ) 
समस्त सुगरणवारी, घममजाननेवारी, अपने पतिकी सेवा करने- 
वाटी “पत्ति्रता" होवे ओर खवर्णमे जड इए ( मणि) र्नोकी 
माखाओंसे शिर आक्रात रदे. यदि वह शृदस्पति सप्ममें ककंका 
हो तो वह शी कामदेवकी पताका जेसी उत्तमषूपयुणवती हवे॥१५॥ 
कवौ यस्या जन्मन्यपि मदने मीनमंवने 
तदा न्तो दन्तो रतिपतिकलाकौतुकपटुः ॥ 
धूचद्ध॑त्ता भत्ता स्वयमपि च सङ्गीतरसिका 
विलोला पंदयाक्षी वसनलसिता भषणवृता ॥ १६५ 
जिसके जन्ममें मीनका सुक्र सत्तम मावे हो उसका पति उदारः 
कामकला कीडामें चतुर तथा धडप धारण करनेवाला होवे. आप्‌ 
भी वह घ्री मायनवियाकी रसिका च॑ंचलतासे भरत्ताको प्रसप्नरकरने- 
वाली फमखूदलसमाननेशा एवं उत्तम भूपण वघरोपे युक्त ररे ।१६॥ 
म॒दनभावगते त्पनाटमजे पतिरतीव गदाकुछितो 
भ्वेत्‌ ॥ मलिनवेपधरो विषो मदा्दपिं व॒द्क- 
भते प्रवरो धनी ॥ 9७ । 
जन्ममे शनि सप्तम मावमें हो तो उक्षका पति अतिरोग पीडित 
होमे, मिन वेष धारण करनेवाला, अति निर्वर शेषै । यदि उक्त 
शनि उका हे तो ओष्ठ ओर धनवान्‌ दवे ॥ १७ ॥ 


(५६) भावकुतूहरम्‌- [ खीजातकम- 


सपमे सिहिकापत्रे ऊुलृदोप्विवर्डिनी ॥ 

नारी सुखपरिप्यक्ता तद्ध स्वामिघखान्विता ॥ १८॥ 

राह सप॒ममं हो तो डका (दोप ) कटक बढानेवाटी, खख 

रहित सी होवे यदि वड राइ उका हो तो भतकि सते यक्तररै १८॥ 

५ “५ ५ अथान्ययागाः ॥ २ 

मिथस्तौ शकाकीं यदि खवृगतौ वीक्षणमितौ 

भवेतां वा ले घूटलकते शुक्रभुवने ॥ 

अनङ्गरालीलाऽऽकृठित-नररूपासिरनिशे 

स्थिताभिःकान्तािःखलु मदनश्च ति चजतिसा१९॥ 

यदि शुक ओर शनि परस्यरांशक अर्थात्‌ शनिके अंशके 
जकर शुकके अंशमे शनि हो उपलक्षणते राशिर्योमे मी परस्पर श 
तथा इनकी परस्पर हृष्टि भी रेवे;-यद्रा कके राशि २। ७ ल्मे 
कम्भांशक युक्तं हो तो कामदेवकी लीलओंसे निभित नररूप- 
वाली नित्य अनेक नरहप (मर्दक वप) स्थित ियोँसे कामदेवको 
शात केरे ॥ १९॥ 

क्षपानाथ यस्या तवति कुरीराद्मथवा 

मदागार सारं घरण्बुधाभ्यासपि युतम्‌ ॥ 

दान्तोऽपि श्रान्ताः कतिकति मनोजाधिकतया 
, परस्ता परश्य॑तो दधति परमानन्दलद्रीम्‌ ॥ २०॥ 

„ जिसका चन्द्रमा ठमे केका हे अथवा सप्तमभाव मगल- 
सित ह तथा बुष बृहस्पतिसे भी युक्त हो तो अनेक वड कंडे 
महात्माखोगभी सम्मुख इस स्रीको देखकर कामदेवके अधिक होनेते 
विभरातिमन कर मोदिते दवं एसे वह परम आनन्दलदरीको 
सूपकी छ्टासे धारण करनेवाली हवै ॥ २० ॥ 


नवमः ९] - भाषादीकासतमेतम्‌ । (५७) 


मगामरे सारे गतवति विसारं सरथौ 

कपौ वा पातालं तपनतनयेनापि मिरिते ५ 

जयुःकटे यस्याः रिथकरय॒क्तफएटमणि- 

त्रजानां मालभिवेलितष्चुत वक्षोजयुगटय्‌ ॥ २१ ॥ 

जिसके जन्मसमये मकरका मगल, मीनका वृदस्पति पर्ष दो 

अथवा शनिसहित शुक्र चतुथं द्ये तो हाथीके शिरसे उत्पन्न (गज- 
मोती ) एुक्ताफखेसे सरित अनेकमणियोंकी माङाओंसे वेषि 
स्तनयुम्म रहै ॥ २१ ॥ ६ 


1.) 


वेघव्ययोगाः 1 
निन्नाकरात्सप्तममावसंस्था मदीजमन्दायदिवा- रण 
कराश्चेत्‌ ॥ तनोरिमि जन्मनि नैधने बा दिशन्ति 
वेधव्यमटं मदे वा ॥ २२॥ 

चन्द्रमाते सप्तमस्थानमें मगर, शनि, राड्‌ सूरय शे तो निश्चय 
तध॒न्य्‌ करत ह तथा जन्मख्यम शघ्राशिके अथा अषएमया सप्त 

मस्थान्में ह तौ भी वैधन्य देते है ॥ २१॥ 
लग्राधिपो वाथ मदाल्येशो वभे गतः पापनभः 
शरणाम्‌ ४ मदे तनौ वा खटखेटवभस्तदा 
ङुठं शुञ्ति चच्चराक्ची ॥ २२॥ 

जन्मर्येश अथवा सप्तमेश पापग्रहमके ( वर्मं ) राश्यंशकादिं 
कें हो अथवा ठम एव रसप्तमभावसं पापयः के राश्यंशकरीं 

तो कह सी लको छोड देवे अर्थात्‌ फुख्य हो ॥ २३॥ 
पापान्तराे यदि टग्रचन्द्रौ स्यातां छभालोकन 
वजितौ तौ " अनमटोला खलस्षगमेन ऊुटद्यं 
हन्ति तदा सृगाक्षी ॥ २४१ ६ 


(५८ ) भावकुबृहठम्‌- .  ( सरीजातकम्‌~, 
यदि जन्मसमयमें लय, चन्द्रमा पाप्मदोके वीचमे हो छुभ्‌- 
अफ षटि उनपर न हो पापयुक्तभी द तो व मृगाक्षी कामदेवे 
वचर टौकर पित्रकुल भवर दोनोका नाश करं अर्थात्‌ व्यमि 
चारिणी रोकूर दोनां इको ववि ॥.२४॥ _ 
म्ययेऽषटमे भूमिद्धतस्य रा्ावगौ सपपि भवतीह 
रण्डा ॥ मह्‌ कुलीरे सर्वौ जेऽपि धवेन दीना 
रमतऽन्यलोकेः ॥ २५॥ 
यदि मगलकी राशि 9 1 ८ कराह बारदवां वा अष्टम पापयुक्त 
हो तो वृह सी राड देवे अथवा सप्तमभावमे ककंका सूर्य, मेगल 
सदित्‌ हो तो पतिदीन होकर अन्यपुर्ोसे रमित रंहे ॥ २५ ॥ 
तनौ चवे निधने ञ्यये वा मदाट्ये पाप्युतुः 
कुजश्ेत्‌ ॥ अनंगलीलां प्रकरोति जारः पतिं 
तिरस्कृत्य विलोलनेचा ॥ २६॥ ४ 
यदि जन्मलय्से चौथा, वारदवां अथवा सप्तम पापयुतं मेगल 
हो तो वद चचला अपने पतिका तिरस्कार करके ( जार) उपप 
तियोके साथ कामकरीडा करे. चचठ होवे ॥ २६॥ . 
परस्परांशोपगतौ मवेतां मदीजशक्रो जननेऽङ्क- 
नायाः ॥ स्वय म्रगक्षी मिसारिकेव प्रयाति 
कामाकुलिवान्यगेदे ॥ २७॥ 
, यदि स्के जन्ममयमं मगलके अंशका शुक श्ुकके अशका 
मंगल हो तो वह म्रगाक्षी अभिसारिकाके समान आपी कामातुरं 
दोकर्‌ दूसुरके घर जावे ॥ २७॥ _ . 
पापग्रे सप्तमगे वृोनेऽशमन्‌ दृ पतिसौख्य- 
 हीना॥ स्यातां मदे मौमकवी सचन्द्रौ . पत्या- 
क्ञया सा व्यमिचारिणी स्यात्‌ ॥ २८॥. “. 


नवमः ९] भापायीकासमतम्‌ । (५९) 


पाप्रह्‌ वठदीन सपतमस्थानमें शो भयदं उप्ते न देसे तो उम 
घीको तीका सुख न हवे यदि सप्तम स्थानमें मगलशुक्रःचन्द्रमा 
हों तो वह सी माकी आज्ञासे व्यमिचारिणी(जारिणी)हेवे॥२८॥ 

पापग्रहे पप्मल्यगेदे भत दिवं गच्छति सप्त 

म्द ॥ निशाकरे चाष्टमनैरिमवे तदष्टमान्दे 

निधनं प्रयाति ॥ २९॥ 

जन्ममें जिसके सततम एवं छयमावमे पापग्रह द उसका पति 
विवाहसे सातवें वर्ष स्वगं जवे । यदि चंदमा भी ६ <मेंरोतो 


आस्व वर्षमे पति मरे ॥ २९॥ 
चालविधवायागः । 


सप्मेशोऽ्मे यस्याः सप्तमे निघनापिपः ॥ 
पयिक्षणयुतो बाला वेधन्यं लयते धुवम्‌ \ २० ॥ 
जिस( वाला )नवयोवनाके जन्मलश्रसे सप्तमेश अशम,अषएमेश 
सप्तम पाप हे अथ पापयुक्त हं तो निश्चय वाख्ैषन्यपावे० 
सप्तमाष्टपती प भ्यये वा पापपीडितौ ॥ 
तद्‌ वेधव्यमाप्रोति नारी नैवात्र संशयः ॥ २१॥ 
जिस खछीके जन्मल्यसे सत्तमः अषए्ममावोके स्वामी पापपीडित 
होकर च्छे वा बारहवे दयं वह निस्पदेह वैधम्य पते ) ३१ ॥ 
मातृसदितव्यभिचारिणीयोगः . त 
मन्दरशशौ ससित्‌ राशाङ्क खलेध्िते ठग्रगते 
मृगाक्षी ४ माता सहैव व्यभिचारिणी स्यान्मदे 
खलश ्रणविदयोनिः ¶ ३२१ 
यदि शनि मेगख्की राशि०।११।१८योमे शुक्रसदहित चरमा 
पापे ल्यम्‌ हो तो वघ अपनी मात्तासरित व्यभिचारणी सेवे। 


(६० ) भाककुतूहटम्‌- [ सीजात्तकय्‌- 
गिम पापाश्‌ हो यद्वा उक्त यह पापांशकी सपतममे द तो 
मूं वेदी व्यभिचारिणी हँ चिन्त॒ उसकी योनि व्रणते वेषित 
रदं ॥ ३२॥ 
अ्रहराक्षेदशोन भत्येकार्वेश शफलामि । 
¢ तत्रादौ भौमराखौ। 


यदाद्गचन्द्रौ कुजम ऊुजस्थ त्िंशाशके इष्टमेव 
कन्या ॥ मन्दस्य दासी हि गरौ ठ साध्वी मायाः 
विनी ज्ञस्य कवेः कवृत्ता॥ २२॥ ति 
अव्‌ रह राशियेकि वशसे प्रत्यक िशांशके फक कते ई इनम 
प्रथम मैगलकरी राशिके विशांशकोके फल द किय॒दि ल, दरम 
गरकी राशिमे हो तथा मगल्के िशाशमं श तो वह्‌ कन्या 
देवे, शनक शीशमे दासी हेव बदस्पतिकेमे पतितता, इषकेमे 
मायावाटी, श्रुककेमें दुएवरितवाली रोवे ॥ २२ ॥ 
ह "न | 
शक्रम कुजखग्न्यंशे इष्टा सौरेः एन॑वा ॥ 
रोरणमथी विज्ञा कवेः कामातुरा भवेत्‌ ॥ २४॥ 
शकक राशिमे ठम चंद्रमा मगक्के विर्शाशमे छे तो दृष्ठ हेव 
एवं शनिकेमे ( पुनभवा ) दो वार्‌ विवादी जवे, इदस्पतिकेमे 
शण्टक्ता, घुधकेमं पडता) शक्रकेमे कामातुरा दवे ॥ २४ ॥ 
बुधराक्ा 1 
बुधमे भरसिपुत्रस्य कपरी छीववच्छनेः ॥ _ 
यसेः सती विदो विज्ञा क्वेः कामातुरा भवेत्‌॥३५॥ 
युधके राशिमे रर, चदरमगल्के विथांशम दो तो कपदी होवे 
शनिकेम नषुकके तुर्य दवे, वररस्पतिके्मे पतितत, इधकेमे 
वृहत विपर्योको जाननेवाीशशुककेमे कामसते आतर शवे ॥३९॥ 


नवमः ९] मापारीकासमेतम्‌ ! (६१ } 
वदरो । 
कुरीरमे भमिषुतस्य वेश्या शनेः पतिप्रणविघा 
तक्यी ॥ गरोणत्रा्तवती बुधस्य रिस्यक्रियाज्ञा 
कुलटा भगोः स्यात्‌ ॥ २६१ 
कर्कराशिके ख्य, चंद्रमाः मेगल अिशांशकमे रो तो वह घ्री 
वेश्या)पतुरिया दवे. तथा शनिकेमे भत्तके प्राणघात करनेवारी, 
वहस्पतिकेमे गुणसमदय॒क्ता, इधकेमं(शिरप)कारीगरी जाननेवारी; 
शुक्रे विंशांशकम ( छटा ) व्यभिचार करमेवाटी हेते ॥३६॥ 
सयैरस्ौ 1 
सहे नराकारधरा कुजस्य वाराङ्गना मादुसुतस्य 
मारी ॥ णयोरलाधीरावधरषधस्य दृष्टा कवेरङ्गज- 
गामिनी स्यात्‌ ॥ २७॥ 
सिहराशिके रपरः चंद्रमा, मेगल्के व्िंशांशक्मरे हों तो परपके 
जाकार घारण करेःअथवा पुरूपं समान परक्रमीचतुरा देकेशनि- 
केम ( वाराङ्गना ) वेश्या होवे, वदस्यतिकेमे प्रथ्वीपतिकी वधू हेषि, 
धके दुष्टा, शुकेमे अपने पुत्रस गमन करनेषाटी रवै ॥२७॥ 
रो शरूरा ! 
विचित्रा रमे ङुजस्य मन्दस्य मन्दा शणः 
तच्तववि्ञा ॥ जीवस्य विज्ञा शचिनन्दनस्य शुकस्य 
रम्यापि म्बेदरम्या ५ ८ ॥ 
बरस्पतिके रारिमें लय, चैदरमा, मगरे विशांशकफमे दं तो 
अनेकरु्णोसे युक्त रोवे, शनिकेमें मूखा, बृदस्पतिकेमें गणोके 
तत्त्वको जाननेवालीश्ुधकेमे पंडिताशुककेने खूपाभी ऊुहूपासी 
प्रतीतं रो ॥ २३८ ॥ 


(६२) ` भावकुनूहरम्‌- [ सीना 
„ ,  शनिरादी। _ ` 
मन्दाख्य भरमिघुतस्य दसी रानेरसाध्वी मव 
तीति साध्वी ॥ खरोनिशानाथघुतस्य दृष्टा शक 
स्य वुध्या कमतः प्रदिष्टा ॥३९॥ ह 
ठ चद्रमा, म॑गलके विशांशकमे ह तो दाष 
होवे, शानिमे पतिव्रता न होवे, बरस्पतिकेमे .पतिव्रता, इधकेमे 
इशक (ध्या)अप्रा दोहने कमते िशाशफर ह २९॥ 
अन्थयागाः । { 
मदि मध्यवटे कवीन्दुशारिभेवीय्यच्युतै प्रायशः 
योपर्मस्थसमन्वतेः पुरुषवनारी य॒दौज्‌ तलः ॥ 
जीवागारखीन्दुजेवलयुतेशचेदङ्गरशौ समे 
गीतातत्तवविचरसारचघुर्‌ वेद तिवादिन्यपि ॥ ४० ॥ 
जिसके जन्ममें शनि मध्यवली, शकर, चैदमा, बुध बरुदीन, 
ओर विशेपतासे अन्यभ्रद्‌ ब्वान्‌ हों तथा लग्र विपमराशिका हो 
वह स्री पुरुपके समान होवे ! यदि ब्रहस्पति, मंगल, सूर्य, वुध 
वलवान्‌ दों तथा टम्रुशि समंज्ञक ई तो गीताका तत्त॒ (ज्ञान ) 
कै भिचास्से सार जानम चतुरा ओर वैदातवादिनी भी दोवे॥४०॥ 
उ्टमभावावचारः । 
यदाष्ठम्‌ देवगुरौ भगौ वा विनष्टगमां म॒त्रका 
वा॥कुजऽष्टम सा कुलटा एृगाक्षी चन्दे 
स्वामिष्खेन दीना ॥ ४१ ॥ 
यदि जन्मभे बदस्पति अष्टम हो अथवा शुक्र अष्टम हो 
उसके गभ नए दै, अथवा पुत्र मरयदि मंगर अष्टम दो तो वह 
मृगाक्षी ( इला ) व्यभिचारिणी होवे, यदि चरमा अष्टम हो तो 
पतिक सुखपे दीन रहै ॥ ३ ॥ । 


गवमः९] मापादीकासमेतम्‌ । (६३) 


मन्देऽ्मे सेगस्तस्य सायां दिनाधिपे सा परि 
तापतप्ता ॥ अनेगरगा परकान्तक्तगा मृताव 
. सा कुटधममसगा ॥ ४२॥ ॥ 

-जिस स्रीका शनि अष्टम दौ उसका पति रोगथुक्त सर्वदा र, 
सूयं अएटम हो तो सरव प्रकार संतापोसे संतप्त रदैमयदिं राई अश्म 
हो तो कामदेवके (रंग)कीडासे परपुरुपोंका संग करे तथा अपने 
कुखके धममेको खोवै ॥ ४२ ॥ 

(3 व पुत्रभावविचारः ॥ 

पेचमे  य॒मसंदृे पंचमापिपतावपि ॥ 

केन्द्रकोणे तदा नारी बहुतरी मप्रेत्‌ ४ ४२१ 

अव श्ियोके संतान भाषका विचार कहते है-कि,यदि जन्म- 
लग्रसे पंचमभावमें शुमयदोंकी दशि हो ओर पेचमेश केन्द्रकोण 
१।४।७।१०।८।९ हो तो वट्‌ भी बहत पुत्रोषिरी दो ॥ ४२॥ 

पचपुत्रवती जीवे सवटे च सिति विधौ ॥ 

सृतासुखवती पपि नारी संतानबजिता ॥ ४४॥ 

यदि ब्रदस्पति वलवान्‌ होकर पैचममे ह तो पांच पुत्रवाटी 
होवे, शुक च॑द्रमा सबल पेचममें दों तो कन्या्जंका सुख दोवे,पाप- 
अह पंचम द तो सतानके खखते दीन रहै. निन अशक नो फल 
पचमम कडा दै ह उसकी द्टिसेभी जानना ॥ ४४ ॥ 


विषयोगाः ¦ 
भद्रासा्पनलवसणमे मादमन्दारवरे यस्या 
जन्म प्रसवति तदा खा विषाख्या मारी ॥ 
पपि च्रे श्चमखगयतः पापसेयावरिस्थौ स्यातां 
यस्या जननसम्ये सा कुमारी विपाख्या ॥ ९५ ॥ 


(६४) मावह्तूहरम्‌- . - [ द्वीजातकम~ 
अब ्ियोके विषयोग कते फिजिषके जन्यसमथमे म्रा 

संजञेकं २।७१२.तिथि, आपा, छृत्तिका; शततारा न्घ, रवि, . 

शनिः मेगलवार हों वदं विषाख्या होती ३. इस योगके तीन मेद्‌ 

द किः द्वितीया तिथि, आश्चेपा नक्ष, रविवार (१)सप्तमी तिथि, 

त्तिका नक्ष, शनिवार (२ ) द्वादशी तिथि, शततारा नक्ष, 

मगलवार (२ ) ओर पापग्रहराशि लगमे पापमदथुक्त तथा दे 
पाप्रह छ्टेभी रों तो बह कन्था विषाख्या दोती दै॥ ४९ ॥ 

आदिव्यसूनोदिवपे हितीया युजंगम्‌ मौमदि- .. 

नेम्बजक्षि ॥ चत्क्तमी वाथ रवौ विशाखा द्र 

स्तिथौ कापि च सषा विषाख्या ॥ ५६॥ 

इनके मेदं कदते ह कि, शनिवारको द्वितीया तिथि, आष्धिपा 
नक्षत्र ( 9 ) मगख्वारको शततारा नक्ष, सप्तमी तिथि (२) 
रविवारको विशाखा नक्षम, द्वादशी तिथि (३, जिस कन्याका 
जन्म ह बह विषाख्या देती ई॥ ४६ ॥ _ 

धमगहगते भीमे ल्ग रविनन्दने ॥ 

पञ्चमे दिवसाधीरे सा विषाख्या कुमारिका ५५७ 

यदि खगनसे नम मेगल.खग्नमे सूर्पु्(ानि). पंचमे सू, 
जिस कन्याको दोव षद वियाख्या ( वियकन्या )दोती हे ॥.९७॥ 

विपास्यालक्षणम्‌ } 

विपाख्या ोकसन्तत टमा सूत॒एत्रिका ॥ 

वस्राभरणहीना च पुराणरुदिता बुधैः ॥ ४८ ॥ 

. , जो कन्या उक्त प्रकारोसे विषाख्या रो षर शोके सत्त 
(डुभग) माग्बहीना देवे, संतान उसकी मरती र वघ, भषणे 
दीन रहे यह भ्आाचीन पेडिपेनि कहा है, पेसेही विषधरिकाके 
जन्मगरटी भी होत्ती ै॥ ४८ ॥ । 


द्मः १० 1 भापारीकासमेतम्‌ । (६५) 
ध विषयोगभङ्कः 1 
सपम्‌ सक्तमाधीशयः शुभो वा ठग्रचन्द्रयोः ॥ 
विपयोगमटं हन्ति रहो दरिरिमं यथा ॥ ४९॥ 
यदि जन्म्य्से सप्तमेश सपतममे हो अथवा चदमासे सप्मेश 
सप्तम दो तथा ठयच॑द्रसे शुभग्रह सप्तम हो वा उपे देखे तो निश्वय 
विषयोगके फलक नाश करता है जैषे सिंह वलात्कारते हाथीको 
मारत हे ॥ ४९ ॥ „ | ॥ 
इत्थ विवादकाटऽपि ज्ञातव्यं श्रचन्द्रयोः ॥ 
तदधीन यतः स्रीणां श्चमाञ्यभफटे मवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
विवाहसमयमें भी ल्यञौर चंद्रसे एेसादी षिचार करनाक्योकि 
विवादयुदूतेके अधीन च्ियोंका आजन्म श्चुमाञ्चुम है ॥ ९० ॥ 
धि श्ैधन्यभङ्गोपायः। ठ 
वेध्॒ययोगयुक्तायाः कन्यायाः शान्तिपूरवैकम्‌ ॥ ¦ 
वेदोक्तविधिनोदाई कारथेचिरजीविना ॥ «9 # 
इति भावछुत्रदले घीजातकाध्यायो नवमः ॥ ९ ॥ 
जिस कन्याके वैधव्ययोग ह उसको प्रथम प्रतिमाविवार, 
सावितरीबतः पिप्पल्रत इत्यादि कपोक्तशांति फरक वेदोक्तं विधिसे 
उसका विवाहं दीर्घायुयोगवालेके साथ करना ॥ ५१ ॥ 
इति भावकृतूहरे माहीषरीमापा्धकायां स्रीजातकाध्यायः ॥ ९ ॥ 
दशमोऽध्यायः 1 
कल्यायाः शुभाद्मांमलक्षणानि 1 
श॒मलक्षणपम्पन्ना यदाङ्गना ॥ 
तत्कगयदणादेव वर्ते रिणां खलम्‌ ॥ 9 ॥ 
यदि री श्मट्सणोसे सपत्र देवे तो सप्तारमं उसे विवाइविधि 
करके यदण केरनेसे गृदस्थियोको सुख वटरता ई ॥ १ ॥ 
ध्व ॥ि 


(६६ ) माक्तुतूहलटम्‌- { सीसएपरिकः- 
शमाश्भ एरा गीते वेदन्यासेन धीमता १ 
प्रकारयते तदेवात्र नारणामद्धलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
सियोके रक्षणोसे जुम तथा अङ्यम प्रथम इद्धम्‌ व्यसदेवजीने 
कहा है वदी यहां मी धिके भगरक्षण प्रकाश कयि जति रै।२॥ 
पाद्तललक्षणमर्‌ } 


युवतिपादतट किल कोमटं सममूतीव जपाङ- 
मृमप्रसम ॥ दिति मांसलयुष्णमिलपतेरति- 
हितं वहुधभविवनितय्‌ ५२ ॥ 
घे चै तुए यदि कोमठकः, ( सम ) सरल तथा (जपा) 
ओंड पुष्पके समान रक्तवर्ण स्यू, उष्ण ओर वहत स्वेदसे 
रहित दवै तो राजाके खयि हित कले ह ॥ २॥ 
कमलकम्बुरथध्वजचक्रवखथुलमीनविमानवितान- 
यत्‌ ॥ मवति लक्ष्म पदे यदि योषितां क्षितिः 
शरतां वनिता विभ्रुताता ॥ 8 
जिसके पैरमे कमल रु ( शंख ), रथः ध्वजा, चक्रके समान 
तथा स्थूल मछली, विमान, वितान ( बांद्नी ) के आकार चिह्न 
होतो उस्‌ स्रीका पति राजा दैवे एः्वथसे युक्त रदे ५ ९ ॥ 
छष्पाकारं विवि च विशुष्क परप्‌ तथा ॥ 
रूक्ष पादतदट तन्व्या दौमोग्यपरिमूचकम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसके पेरके तुए शुके आकार, विवर्ण, गुष्क ( खरदारा ) 
करडा, रूखा हो तो यह लक्षण तन्वे दौसौग्यसुचके ३॥९॥ 
यस्याः समुत्तताठो वरेरोऽचरुसौख्यद्ः ॥ . 
छप्पाकारा नखा यस्याः सा मवेहुःखभागिनी ॥६॥ 


"दशमः१०] भापा्ीकासमेवम्‌ 1 (६७) 


जिसके ञ्चा, गोठ हो तो अति सौल्य देता है, 

जिसके नाघुन शयुपके आकार हों वह दुःख भोगनेवाटी दोतीरै।६॥ 
गमनलष्णम्‌ । 

सेचटन्त्यां धराध्रूटिधारा यदा राजमार्गे्वलायां 

वलहुच्छलेत ॥ पला सा कुलानां चयं ससरं 

नारायित्वा खठेर्मोदते सवेदा ५५७ ॥ 

निस ्वीके सडकपर चरते समय प्रथ्वीमें ( धूलि ) गर्दैकी 
धार उड वह अपतिता ( जारिणी ) तीन इट ( माता, पिताः 
भता ) को नाश कर सर्वदा दु्टोके साथ प्रसत्र रहै ॥ ७ ॥ 

छ्चिष्टाकलीलक्षणम्‌ 

यस्या अन्योन्यमारूदाः पादांस्यो भवन्ति चत्‌ ॥ 

सा पतीन्वहधा इत्वा वारवामा भवेदिह \ < ॥ 

जिसके पेरकी एक अगरी दूसरी अंणएरीके उप्र चटी रहै वह 
वृहत पति्योको मारके वरांगना ( वेश्या › होती है ॥ ८ ॥ 

कनिष्ठा न स्प्रद्भमि चटन्त्या योपितस्तद्‌। ॥ 

सा हत स्वपि दला जारेण रमते एनः ॥९ ॥ 

जिर शीके चरते समयमे ( कनिष्ठा ) छरी अंएठी पग्की 
पृथ्वीको स्पर्श न करे वह शीतर दी अपने पतिको मारकर जाग्दे 
रमित रै ॥९॥ 

अनामिका च मध्या च यदि भमि न संस्प्रत्‌ ॥ 

आद्या पतिहयं दन्ति चापरा तु पतित्रयमु ॥ १< ॥ 

जिस खीके पेरकी अनामिका एवं मध्यमा प्रव्वीको स्पशं न 
कर नमेते अनामिका सची रदे तो दो पत्तियोको, मध्यमा उवी 
ररे तो तीन पतियोको मारे ॥ १० ॥ 


(६८ } माककुतृहटम्‌- [ सीधायाधिक-~ 


अनामिका च मध्या च यदि हीना प्रजायते ॥ 

तद्‌ सा पविदीना स्यादित्याह मगवान्प्वयम्‌॥११॥ 

जिसके पेरकी मध्यमा तथा अनामिका भी छोटी दो तो वह घ्री 
पतिदीना होवे. यह भगवान्‌ वेदव्यासने आपी कहा है ॥ ११॥ 

ति नखलक्षणम्‌ । 

यदि पनलाः कषिग्धा वतलाश्च सयुततताः ॥ 

ताम्रबणा म्रगाक्षीणां महामोगप्रदायराः ॥ १२॥ 

यदि स्वीक पेरेकेना ९ ( स्निग्ध ) चिकन, ( वैल ) गोखा- 
कार, उच ओर तावके रगके समान दों तो भ्गाक्षियोको उत्तम 
भोगदेते द ॥ १२॥ 

पद्तठललक्षणम्‌ ।॥ 


यदि भ्वेदमट किट कोम॒टं कमलग्रषठवदेव 

मृगीदृशाम्‌ ॥ अरुणकुंकुमविदटमसतनिभं बहयणं 

पदपृष्ठमिति ध्रुवम्‌ ॥ १२६॥ _ 

यदि मरगनयनी चियोके पेसौकी पीठ नि्मर, कोमल, केमलद्‌- 
लके पीठके समान (अरुण ) रावी यद्रा कुमः वा (विद्म) 
मगके समान हे तो वे बहुत यंणवती रोवे यह निधय दै ॥१२॥ 

अंधिमध्ये दरिद्रा स्यते्लन्‌ सदङ्गना ॥ 

शिरछनाध्वगा नारी दासी छोमाधिकेन सा+१९॥ 

पेरोकी अंगरलियेके वीचमे( नम्र गहरा हो तो वह्‌ स्त्री सर्वदा 
दरदं र, (नस) वृहत ह तो मागं चरनेबालीं 
रोधं ओर्‌ बहत रोम अर्गच्यिमिं हो तो दासी दते ॥ १४ ॥ 

निमौसे 1 त 

सिन सदा नारी दुभेगा खट्‌ जायते ॥ 

गुर्फो गरटौ शमो स्यातामरिराखौ च वरो १५॥ 


द्मः १० } भापार्टीकासतमेतम्‌ । (६९ ) 


जिसके ( गुस्फ ) घुटनोके नीचे (निर्मा) मड दों तो वह स्री 
दुमेगा दवै, य॒दि उक्त स्थान्‌ १ गढ ) स्थूल, पृष्ट शे (अशिरा) 
नसते रदित दो एवं वूदट दो तो सभगा दवे ॥ १५॥ 
अग्रौ शिथिलो यस्यास्तस्या दौमीग्यद्ुचकौ ॥ 
गस्फटक्षणमाख्यात्‌ पाप्णिटक्षणय॒च्यते ॥ १६ ॥ 
„ जिस्‌ खीके युल्फस्थान शिथिर एवं ( अग्रह ) ठीटे दं उद 
इुभगा हेष. इतने गरफलक्षण करे गये, अव ( पाभ्णि ) पंडीके 
लक्षण कहे जति ईँ ॥ 5६ ॥ 

5 पाष्णिरक्षणम्‌ , १ 
संमानपान्णः सममा प्रधुपाषप्णन्च इम्मा ॥ 
कुल्टा त॒ङ्पाष्णि्च दीवपाष्णिगैदाङ्ला ॥१७॥ 
जिसके ( पाण्णि.) डी समान दां तो वद सौभिग्युवती होव्‌, 

पाष्णिमोटे हों तो इभेगा देवज पाण्णि ईच दे तोव्यभिचारिणी 
ओर वी पाष्णिसे नित्य रोगसे आषु रदे ॥ १७ ॥ 
८ शमो ् जघालक्षणम्‌ । ४ 
जे र्मोपमे यस्या रोमहीने च वृतेरे ॥ 
माषे च समे क्षम राज्ञी सा भवति ध्वम्‌॥१८॥ 
जिस स्री जधा कदरीस्तेमके समान हों तथा रोमरदितैट) 
गोाकार पर्छमोदीनसमान ओर चिकनी हो तो राजरानीदोवे१८ 
मूपलक्नणम्‌ । 
एकरोमा प्रिया राज्ञो हिरेमा सौख्यमागिनी ॥ 
त्रिशेमा विधव ज्ञेया रोमकूप कामिनी ॥ ९ ॥ 
जिसके जघाओके (रोमकूप ) रोमकं जडपर एक एक रोमं 
तो चह राजाकी प्रियारेशवयैवती होवे, दो दो दो तो सुख भोगने- 
वाटी ओरं रीनसे विधवा जाननी ॥ १९ ॥ 


(७०) भावङ्तुहटम- [ सीसाखदरिकः- 


जाडलक्षणम्‌ } 

मवति जाबुय॒गं यदि मांसलं तदतिव्तमतीव, 

शुभप्रदम्‌ ॥ युवनमतैरतो विपरीतमादिभििःं 

विपरीतप॒दीरितम्र ॥ व ०५. त ~ 

जिस शके दोनों जाव मोरेअति संदर गोलाकार दों व अति 
जुभफल करते दै 1 वह राजरानीके तुल्य होती है, इससे विपरीत 
लक्षण हों तो फर्‌ भी विपरीत कदा रै ॥ २० ॥ 

कटिलक्षणम्‌ 1 

समुन्नतनि्त॑बाद्या यस्याः सिद्धांयला करिः ¶ 

सा राजपटडूमहिषी नानालीमिः समाद्रता ॥ २१॥ 

जिसकी कमर सिद्ध (२४ ) अंगु चौडी हो तथा (नितव ) 
चूतड अचे दों तो वद राजाकी पटरानी दोषे ओर्‌ अनेक (सखी) 
दासियोसे युक्त ररे ॥ २१ ॥ 

निर्मस्‌ विनता दीषौ चिपिटा शकटकतिः ५ 

लघ्वी रोमाकुला नार्या वेधन्यै दिशते करिभर२॥ 

जो कमर्‌ मांसरित्‌, माड़ी, गहरी (चिपिट) वेदी इई गाडीके 
आकारकीरोटी ओर रोमोसे भरी हहं दो वह वैधव्य देतीरे।।२२॥ 

न्तिनीना नितम्बलक्षणम्‌ } नितं 

सीमन्तिनीनां यदि चासूर्विवो मवेत्ितेवो बह- 

मोगदः स्यात्‌ ॥ समुत्रतो मांसल एव यासी प्रधः 

सदा कामघ्ुखाय तासाम्‌ 1 २३६ ॥ 

जिन भाग्यवती स्यो चूतड रमणीय विषवत्‌ दं तो बहुत 
प्रकार भोग देते हँ. यदि ञ्चे, मोटे, वड भी होतो सर्वदा कामः 
देवको सख देते ह ॥ २३॥ 


दमः १० ] भाषारीकासमेतमू ! (७१) 
† योनिलक्षणम्‌ । 
यदा गजस्कन्धप॒मानरूपौ भगोऽधूवा कच्छपः 
ृषवेषः ॥ इापतेः कामविनोददायी वा सोत्रेतः 
सोऽपि सताप्रसोता ॥ २४ ॥ 
यदि चीका (भग ) योनि हा्थीके गर्दनके सदश यदवा कटु- 
आके पीके सदृश शे तो वह राजाकेो कापकीडामे प्रसत्र कसे. 
वाटी अर्थात्‌ राजरानी हेवैयदि उक्त मग ॐचे आकारा हो तो 
केन्या जननेवाठी होती र ॥ २९ ॥ 
3 वाभगो व शभः ॥ 
बुद्िकोद्ररूपो यः कुरड्खुरसत्निभः ॥ २९ ॥ 
रोमाङ़लो दृष्टनासो विङ्ृतास्यो महाधमः १ 
कामिनां. न विनोदाहौँ मगो मति सर्वथा ॥ २६॥ 
अथवा मग अश्वत्थ्‌ ( पीपर)के प्के समान अथवा गप्तम- 
णिके ( रोखनी ) बाला होतो शुभ हेता है जो भग उदये पेटके 
आकारा व मृगसुरसा, रोमग्याप्त छवी योनीवाला, विकित- 
ख हे वर्‌ अधम हेता है, यद भग कामियोके विनोदका दैतु 
सर्वदा नदी रोता ३ ॥ २५ ॥२६॥ 
कामिन्याः क्चुकावतों भगो दौरभाग्यवदः ॥ 
स गभेधारणारक्तो वकाकारोऽपि तादृशः ॥ २७॥ 
कामिनीका भग यदि दोनों ओर ॐच वीचमे गदरा रोतो 
दौभीग्य बढाता है, गभेारणमें असम हेता ₹› यदि (क्राकार) 
गडाहभादोतोभीवैतारी फल करता ई ॥ २७॥ 
वेतसवंशादलप्रतिमासः कष्ररूपवदेव भगो वा ॥ 


। (७२) भावकुतूहटय्‌- [ खीसाशुद्विकः- 


लंवगदो विकटो गजलोमा नेव च्युभश्चिपिरोऽपि 
, निषक्तः ॥ २८ ॥ 
जो भग वेतके अथवा वांसके प्के-आकार हो अथवा (कर्पर) 
वीचमें गहरा चारों ओर उचा हो तथा गलके समान एक्‌ ओर 
माडा दृसरी ओर मोटा कंवा हो, ( विकट) उचा नीचा हो ओर 
हाथीकेसे रोम जिसपर हों वह शुभ नदीं होता, एसे दी (चिपिट) 
चपटा भग भी अजुभ कहा हे ॥ २८ ॥ | 
मृदुतरं मटुरोमङ्लङटं यदि तदा जघनं भग- 
भाजनम्‌ ॥ उत _समुन्नतमायतमाद्रात्पतिकला- 
काठृतं गादेत बुधः ॥ २९ ॥ 
यदि भग ठ क्रोमल वाछोसे भरा हो तो वह देश्वयका 
( पात्र ) भोगनेवाखा होता रै ओर उ्वा, वडा, कांतिमान्‌ (कल- 
करिति ) जिसके दशन वा स्पर्शसे मनकी उमंग प्रसन्नतासे उठे 
यद.भी वैपादीहे॥२९॥. 
तदेव दक्षिणावत य॒मसूचकम्‌ ॥ 
वामावते च नारीणां खंडितं खंडिताश्रयम्‌ ॥ २० ॥ 
वही भग दाहिनी ओर छमा हो यद्रा भौरा मोटाहोतोञ्जम 
फर करता दै. यदि वायं ओर छमा हो यद्वा भीरा तथा (खंडित ) 
किसी जगे भग जेसा दये तो व्यभिचारिणी करता दै ॥ २० ॥ 
निर्मासं ृटिलाकारं रुक वेधव्यसचकम्‌ ॥ 
अतिस्थूल महादीधे सयो दौमाम्यकारकम्‌ ॥२१॥ 
यदि भग मांस्रदित एवे कुटिलाकार, मोडवाला डो तौ वेधन्य 
करता हे. जौ अतिमोटा, व घडा खवा हो तो अवश्च (दौ्माग्य) 
भाग्यदीन करता ई ॥ २१ ॥ | 


दमः १०]. मापारीकामेतम्‌ । (७३) 


शला विषएला वस्तिः शोभना च समुच्तता ॥ 

अश्चुमा रेखयाान्ता शिराला लोमसंुला ॥६२॥ 

(वस्ति) मग कोमल तथा वडा शे तो शुम हेता हैडची भी 
योनि शुभफल देती रै. जिषे सेवा हं एवं नपे हँ तथा रोमि 
भरी तो अश्गुमफल देती है ॥ ३२॥ 


नाभिटक्षणम्‌ । गिव 
गमीरा दक्षिणावततौ नासी सोगविवर्धिनी ॥ 
स्यत्तम्रन्थिः सुय॒त्ताना षामावत्तां न शोभना॥२३॥ 
स्वीकी नामि यदि गरी एवं दिनी ओर (मोड) धरमाववाली 
दो तो भोग वाती ६. जिसकी (प्रयि) गं प्रकटो नाभी 
खटी हो यद्र वामावतं हो तो शुम मदीं हेती ॥ ३३ ॥ 
उद्रलक्षणम्‌ । 
री यद्‌ नारी सृते एता वूहनपि ॥ 
मकोदरी नरेशानं बलिनं सायतोदरी ॥ २४॥ 
जस स्वीका पेट वडा हो वेह वहत पुत्र जनती ३, जिसका 
पेट मृठककाा रो उसका पुत्र राजा दवे, निसक्ा पेद कटे फैला- 
वकारो उसुका व्र पर्वाम्‌ हेता है ॥ २९ ॥ 
उ्नतेनोदरणेव वन्ध्या नारी प्रजायते ॥ 
जटरेण्‌ कठोरेण सा मवद्धिटुकाङ्गना ॥ २५ ॥ 
जिस घ्रीका. पेट ॐचा हो षट वां होती ६. जिषका उद्र 
(केर त किसी नीचजातिविगैपकी एती रेष॥६९॥ 
आवत्‌न्‌ युतेनव्‌ दासिका मवति श्रवस्‌ ॥ 
कोगलेर्मासषुकतेः समनः पावकैः शमम्‌ ॥२६॥ 
जिषे पेम ( आवर्त ) भसि दो वद दासी हषे क 


(७४ ) भाक्कुतूहरम्‌- [ सीसामुद्रिकः- 


निश्वय है ओर जिसकी कोमर मांससे संयुक्त दोन खी दो तो 
शभफल ता है ॥ ३६ ॥ व & 
विशिरेण शरहुखचा सपुना जटेणातिङकरोन 
कामिनी सा॥ वहधाव॒लमोगलालिता साइदिनं 
मोदकसत्फलाशिनी स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
जिसका पेट नसोंसे रहितः, कोम त्वचाका तथा कृश ह 
तो वह्‌ कामिनी पुनरवती होती है ओर बहत भकारे अनुपम्‌ 
मोेसे उसका प्रम होता रै, दिनदिन भसत्रतापूरवक मिश्र उत्तम 
मेवे खानेषाटी होती है ॥ २७॥ । 
घटाकारं य॒स्या मवति च म्दगेन सदशं 
यवाकारं देवाहुदरमदितं पुत्-रदितम्‌ ॥ 
अभद्र नो मूद्रे तदपि यदि कष्माण्डसदरां 
निरतं तत्त्वज्ञः कठिनयुस्शालेन च समम्‌ ॥२<॥ 
जिस श्रीका पेट घडा या मृदंगके आकार हो, अथवा दैवयोगते 
{ यव ) जीके दानेके आकारका हो तो वृह पुरचरदित रहै, यदि 
( कूरष्मांड ) कैम्हडेके आकारकापेर दो तो स्वेदा अमेगर देखे 
कभी मेगल न हो तथा कठोर ( उरश्शार ) के समान होतो मी 
तत्त क फट कहा है ॥ २८॥ 
कूशतरा त्रिवली सुरखावली ललितिनमैविनोद- 
विवद्धिनी ॥ भवति सा कपिला करिलाङ्ुल 
शुभकरी विरला महादाङतिः ॥ ३९॥ 
जिसके (तरिवरीं) दयसे भगपर्यत रोमावली वारीकं एवं सीधी 
रो तो वह स्वी रदस्यके परमम हेसीकी वोचा अतिरमणीय करं 
भेम वदाव, यदि वद चिवटी ( कपिलवर्णं ) भरेरगकी, खडी दई, 


द्मः १० | भापाशकासमेतम्‌ । (७य्‌) 


बहुत रोर्मोकी हो तो इरिर्स्वमावबारी ओर गस्सेवाटी केडे 
वचन कहनेवाटी रवेःयदि विरख्योम तथा बडी आकृतिकी बिवटी 
होतो शुभफल दैती हे॥ ३९॥ 


उरोलक्षणम्‌। 

लोमहीनहृदयं यदा भवेत्रिश्नतादिरहितं समा- 

युतम्‌ ॥ भोगमेत्य सकट वराहना सा पुनः 

प्रियवियोगमालेत्‌ ॥ ९० ५ 

जि चीकी छती सोमरदित, (समान ) ऊंची नीची न हो उप्र 
नीचेका (माप) परिमाण तृट अर्ज बराबरदो तो इद र्ठ खी समस्त 
भोगघुख पे परत पीठे क रयोग गी पवि ॥४०॥ 

उद्धिर्वरोमहदया स्वपति निहन्ति 

विस्ताररूपहदया म्यसिचारिणी स्यात्‌ ॥ 

अष्टादाणलमितं हदय सखाय 

चेदरोमरं च विपमं म यृखाय रिंचित्‌ ॥ ५१॥ 

जिस सखरीफे हदयके रोम फटेुखके ह अथवा अकस्मात स्वयं 
उखडजविं बट सपने पतिको मारतीरैः जिषका हदय जितना खव 
उतनादी चौडाभी हे तो व्यभिचारिणी होती दै. यदि हृद्य १८ 
अंग ह तो सुख रोताहै' यदि रोमि भरा तथा करीं ॐचा 
करीं नीचाभी ह तो उसको थोडामी सुख नदीं मिख्ता ॥४१॥ 

उन्नतं पीवरं शस्तं हदयं ब्रयोपिवाय्‌ ॥ 

अपीवरमिदं नीच परथुदौमाग्यसूचकम्‌ ॥ ४२॥ 

उत्तम्‌ ल्ियोके दय अवश्य शुम हेति ह गहरे ओर चिपिट 
. हों तो दौमीग्या ( माग्यदीन ) करता र ॥ ४२॥ 


(५६) ˆ भावकुतूहलम्‌- { सीसासुद्रिकः- 
सूतनङक्षणम्‌ 1 


वृत एव समौ य॒दृदाविमोौ यदि घ॒नो ख॒दशस्व 
पयोधर] ॥ निजपतेरनिश परिवतेलो ऊुुमबाणः 
विनोद्विवधकौ ॥ ३ ॥ ॥ 
यदि चरके ना स्तन समान्‌ प अच्छे ( हट ) कंडे, वहु 
खूसूरत, सुदावने दों तथा , गो शं तो अपने पतिको नित्य 
कोमदेवके बाणोके विनोद्‌ (रपं ) बटावनेवाे शते दै ॥ ४३ ॥ 
सुशो पिरलो सृक्ष्मो स्थूलग्रावहिताविमो ॥ 
पयोधरे तदा नाय्यौः प्रभवे दषिणानतः ॥ ९ ॥ 
पतरदोप्यथ कन्यादो यदा वामोघ्चतो भवेत्‌ ॥ 
सान्तरालौ च विस्तारो पीवरास्यो न शोभनो॥४५॥ 
सन्दर ह धकुटि जिसकी एसी खके स्तन यदि मिलेदुए न हों 
मड हों स्थूलाग्र हों तो अञ्चुभ हों ओरदक्षिणोत्तत) दाहिने ओरं 
हके हां यद्रा दादिना स्तन छक वडा तो प्र दैनेवारी 
होती रे । यदि ( वामोघ्रत) वाम ओर के यद्वा वाम स्तन कुछ 
वडा दो तो कन्या देते दै. जिन स्तनोके वीचमें ऊढ (अंतराल) 
फासखा दो तथा वड हा उनके ( खख ) चची मोरीह तो शुभ 
नदीं होति ॥ ९8 ॥ ७५ ॥ _ < ^ 
मूले स्थं कमङृशावमर तीक्ष्णो पयोधुरो ५ 
सखद परवकाटे त॒ पश्चादत्यन्तटुःखदौ ॥ ४६ ॥ 
स्तन जडसे मोटे फिर कमसे माड दते होते अयभाग तीक्ष्ण 
दं तो प्रथम अवस्थामे सुख पीछे अत्यंत दुःख दते ई ॥ ४६ ॥ 
(8 4 ध स्कन्धलक्षणम्‌ 1 
पत्रिणी विनतस्कंधा दस्वरस्कंधा सुखप्रदा ॥ 
पुषटस्कंधा ठ कामान्धारतिभोगसुखावहा ॥ ७ ॥ 


द्रः १०] मापारीकासमेतम्‌ । . (५४७) 


जिकर कृथे ब्र हं वह पुनकती ओर छेदे कंसे ससी 
दोती है, यदि कंधे पुट हं तो वद स्वी कामदेवसे अंीसी शे 
रणसससे युक्त रहती है ॥ %७॥ 
मदान्धा इटिलस्कन्ध्‌ स्थूटस्कथा च ताशी ॥ 
यदि लोमाकलस्वंधा वैधव्यं इतमवदेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
जिषे (स्कंष) क्पे वेढे दों वह मद्से अन्धी रहती है 
मोरे कन्धोवारी भी पसे दी मूधा रहती रै, यदि कन्धेमिं येम 
बहुत हों तो शीघ्र विधवा रोती रै ॥ ४८ ॥ 
बाहुमूकलक्षणम्‌ । 
सस्ता संहतांसा च धन्या १६. कामिनी ॥ 
तुङ्कंसा विधवा ज्ञेया सा तथेव च ॥ ४९॥ 
स्कन्धेके किनारे बाहुके नड ( अंस ) चौड हों यद्वा कंडे ले 
तो वृह कामिनी धन्या (माम्यती ) होवे जिसके उक्त भाग चे 
हौं अथवा (माँसरहित ) माड शं तो विधवा जाननी ॥ ९९ 1 
+ [छव्‌ क्ष) अ 
अशृषटाथलिकं युग्मं यत्यद्यकाटलेकासमम्‌ ॥ 
बृहमोमाय नारीणां निर्मितं दिधिना एरा ॥ ५० ॥ 
, अग्रूमतथा दो अगरी चिरयोकी यदि कमल्की कठीके 
समान शं तो बहुमोग देती दै. यह धिक भोगनिमित्त पर्ठिले 


्रह्माने बनाया एसा जानना ॥ ५०॥ 
पाणितललक्षणम्‌} 


कतं धुज्योर्यदि कोम विमल्पदमनिमं च्‌ 
सर्तम्‌ ॥ निजपतः कुमायुधवर्ढकं निगदितं 
युनिना विधिनोदितम्‌ ॥ ^ ॥ 


(७८) भावकृतूहलम्‌- [ ीपाणदिकः- 


धुजाओंसे (करतल ) दाथोकी इथेखी यदि कोमल निम 
कमलके समान, तथा उची हों तो अपने पतिके कामदेवको 
बढानेवारी दोती है यह वरन्नाके वचन सुनिर्योने कदे है ॥ 43 ॥ 
स्वच्छरेखाकुकं भद्र नो मुर दीनरेखया ॥ 
अद्र रेखया हीनं वैधव्यं चातिरेखया ५ ५२ ॥ 
यदि दाथकी देरी निर्मल रेखाओंसे भरी रों तो मङ्गक देने- 
वाली होतीह, यदि रेवा छोरी हों तो अमगटी है, यदि रेखा नें 
तो अमेगटी देवि ओर अतिरेखा हों तो वैघन्य पै ॥ ५२ ॥ 
करण्रष्ठटश्चणम्‌ 1 
शिरा रते निःस्वं नारीकरतलं यदि ॥ 
सथ॒त्नत च विशिरं करप सुरोमनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
हाथ शिराङ ( नसि्येसिभरा) दो तो स्त्री निर्धनरोषे ओर 
दाका पि्वाडा ऽचा तथा नसियोसे रदित हो तो शभ होता ३५२ 
रोमां गभीरं च निमीसं पतिजीषहत्‌ ॥ 
सुधवः करप्रठस्य लक्षणं गदितं धेः ॥ ५४ ॥ 
यदि हाथकी पीट रोमोंसे भरी,गहरी ओर मां सरित हो तो पतिके 
भ्राणोको हरे, इतने च्ियेके करपृ्ठके क्षण पैडितोनि करे दे।५४॥ 
कररोख्ालक्षणम्‌ । । 
गभीरा स्कामा मवति शला वा स्फुटतरा 
क्रे वामे रेखा जनयति मृगाक्ष्या बह समम्‌ ॥ 
यदा क पतिरतियुखं॒विदति परं 
विसारं सौभाग्य वलमपि घतं स्वस्तिकमपि५५९॥ 
यदि घरके वयि दाये गहरी, लाख रंगकी, कोमलग्देखनेमे 


होती 


स्प्टतर रेखा रं तो अतिष्युभ होती है ओर गोलाकारं तो 


दचमः१० ] भापार्यकाप्मेतम्‌ 1 . (४९); 


पृतिकी एतिका परम छख पाती है सौभाग्य बढाती है वख्वती हेती 
हैः यदि दाथमे स्वस्तिकृभी हो तो पतरवती दवे ॥ ५५ ॥ 
करतले यदि पदामिलखपतेः प्रियतमा प्ररमा रि 
माता । चपमपत्यमटं जनयेदरं वल्वतामपि 
. मानविमर्दकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यदि स्के हाथमे कमलका चिह्न हो तो परम वडप्पनसे युक्त 
राजरानी हेव तथा संतानमिं निश्चय रानाकोदी स्तन्न करे अर्थाव्‌ 
इसका पुय भी राजा देवै, जो वसे वख्वानेकि वर्को भी मर्दन 
करनेवाङा हो ॥ ५६ ॥ हि 
यदा प्रदक्षिणाकारो नन्यावतः प्रजायते । 
चक्रवतिखपची सा यस्याः पाणितलेऽमले ॥ ७ ॥ 
यदि खीके निर्मल हाथमे परदक्षिणाकार घुमा हआ नेयावती चिद 
रो तो वह खी चक्रवती राजाकी रानी हवै ॥ ५७ ॥ 
आतपत्रं च कृमटः शंखोऽपि यदि वा भवेत्‌ । 
चपमाता यणोपेता मव्याकारा पतित्रता ॥ ५८ ॥ 
जो घीके हाथमे छन, कमल, कृद्ुआ, अथवा शंखकासा चिह्न 
हो तो वहे गुणवती राजमाता तथा वेडे सुद्र आकारकी भौर 
पतिता होवे ॥ ५८ ॥ 
यस्या वामकरे रेखा ठलमालोपमा भवेत्‌ । 
वरयवामा रमाप्णा ननालङ्रमाण्डता ॥५र 
जिसके वेयि हाथमे ( राज्‌.) तखडी अथवा माके समान 
रेखा शं तो उसका पति यद्वा वदी व्यापारी रेषे. अथवा व्यापारी 
वा वैश्यकी खी हेते तथा धनते परिपूर्णं रहे, अनेक भूषण अल- 
कारोसे सुशोभित रहे ॥ ५९॥ 


(८०); भावकृूहटम्‌- [ सीसार्॒द्रकः- 


करतटे गजवाजिदषाङृतिः कतिविदामबला 
किल कोविद । भवति सौधसमा यदि सुवः 
दारिनिभाऽतिद्यमा किर रेखिका ॥ ६० ॥ 
जिस चीकी हाथकी इयेरीमे हाथी घोडा वैलका चिह्न दो दह 
चतुर एवं कयि कामकी परीक्षा करनेवाली अथोत्‌ कद्रदान ओर 
पैटिता रोवे, जिस संदर छङटीवाटी खीके दाथमें चनेवारे पके 
मकानके समान चिह्न हो अथवा च॑दरमाके समानरेखादोतो वह 
अति शभक देती ई. युणवती भाग्यवती करती हे ॥ ६० ॥ 
मवति सा विमलछङशचामरामलररासनवयदि 
रेखिका ! युणविभरषितभपतिव्टमा करतले 
राकटेन विंशोऽवला ॥ ९१ ॥ 
जिस लीके हाथमे निमे अङ्कुश, चामर तथा निर्मर वाणके 
आकृरका चिह्न हो वह छुमयणोसे शोभायमान राजरानी देवे 
अथौत्‌ उसका पति राजा वा रातस्य हवे । यदि दाधमे(शकट) 
1 आकार्की रेखा दो तो उसका पति वैश्य यद्रा व्यापारी 
-रोवै ॥ ६3 ॥ 
अणष्ठमूरतो रेला कनिष्ठं यदि गच्छति ॥ 
` कस्याः सा पतिर्हवी तां दरतः परिवजंयेत्‌ ॥ ६.२ ॥ 
जिस चीके अंगरूेकी जडसे ( कनिष्ठा ) खोरी अयुटीके सूक 
पर्थत रेखा परहची रो तो वर्‌ अवश्य अपने पतिको मारनेवाली 
रोती ह, धसी खीको दररदीसे वजित करना ॥ ६२ ॥ 
यदि करे करवाल-गदामलग्रर कुतमृर्दगङुरंग- 
वत्‌ ॥ भवति शलनिमा खट रेखिका भुवि सदा 
धनदा प्रमदा तदा ॥ -६३ ॥# । 


द्रमः १०] भाष्यकासमेतम्‌ । (८१) 


जिस क्चीके हाथमे त्वार, गदानिमल एवं तीक्ष्णङ्खत, मृ्दग, 
हरिण; शल्क समानरेखा हौ तो वह घ्री पृथ्वीपर सर्वदा धन 
देनेवाली हेते ॥ ६२ ॥ त्र, 
` वरषभेकटध्चिकयुजङ्गजंबुकाः खरकड्यतराटमा 

विडालकाः ॥ यदि १ भवन्ति 

चेत्‌. करुन सादसतिरोगकारकाः ॥ ६९ ॥ 

जिके पाये शथकी दथेटीमें वेर, मेंढक, पिच्छ, सपस्यार, 
गदहा, ( कंकपुतरपक्षी › कुजा, ( शठम्‌ ) रीडी, विष्टीका चिह्न 
हो तो कटहकारणी रोषे तथा अत्िरोगपीडित रै ॥ ६४ ॥ 

अद्ुलिलक्षणम्‌ 1 

कोमलः सर्टो्ो वेल यदि योपिताम्‌ ॥. 
कमदिवं कशणस्यो दीर्घाकाराश्च वठैलाः ॥ ६५ ॥ 
ृष्ठरोमाः रस्तफलाशध्चिपिया उदिता बुधः ॥ 

कराः कुचितपवीणो हस्वा रोगमयावहाः ॥ ६६ ॥ , 
अनेकपवसंय॒क्ता उन्रतांयल्योऽ्भाः ॥ ६७१ 

यदि स्रीके अंगुष्ठ कोमर तथा सीधा ओर वतखाकार (गोरु). 
हों ओर अग्रुटी उससे कमकरके न्यूनजेसे एके दुसरी कम होती ` 
जवि, वथा ल्वे आकारकी वर्क ( गोठ ) द उनके पटे रोम . 
जमें हं एवं पृष्ठभाग उनका चिपिर (चौडा) स्वत्पमांसवाले द तो 
शुभ -देते दं ये शुभलक्षण दं 1 यदि अयुली माडी दो तथा 
उनके रेखाओंके वीचके पर्व टेढे हो तथा अंयली छे कदकी द तो 
सेगका भय दैती द । यदि अंगखियेमिं अनेक (परव) रेखा मध्य- 
सथानम हों तथा छवी हों तो अश्चुभफर देनेवारी होतीदेद५-६७' 


( ८२ ) भावकुतूहृठम्‌- [ सीसागुद्रिकः- 
नखानि । 
रखशक्तिनिमा निश्ना विवणां न नखाः शमाः ॥ 
कपिला वक्रिता रूक्षाः यु खवः स॒खनाराकाः॥ ६८ ॥ 
स्ीके नाखुन यदि शंख यद्वा सीपके समान ह तथा वीच 
गहरे बणरदित हं तो ज्ञुभ नदीं हेते, तथा कपिल्वण एवे यदे 
इए ओर श्खे भी दं तो सुखका नाश करतें ॥ ६८ ॥ 
यदि भवेति नखेषु सगीदशां सितरचो विरला 
यदि विन्दवः ॥ अतितरां ुमुमायुधषीडया पर- 
जनेन ठपेति रमति ताः १६९ ॥ 
` मृगके समान ह ने जिनके एसी ्ियोके नाघुनोमें यदि चेत- 
रगके विदु (छट ) हों तो वे अतिदही कामदेवकी पीडासे परपुर्‌- 
पोसे स्वय बातचीत करे तथा रमित भी रहे ॥ &९॥ 
पृष्टटक्षणम्‌ । 
- रुष्ठास्थिषृ्ठवेरोन मांसलेन पतिप्रिया ॥ 
रोममूटेन प्न विधवा भवति धुवम्‌ ॥ ७० ॥ 
जिस घीके पी्की दी ( कनकदण्ड ) पांपमें छिपी हो ओर 
पुष्ट रो तो पतिक प्यारी होती रै, यदि पीटपर वहुतरोम हो तो 
निश्वय्‌ विधवा होती हे ॥७०॥ 
सशिररेणातिभुय्न विनतेन च दुःखिता । 
सरसो मांसछो यस्याः पृष्ठवंशः सू॒न्नतः ॥ ७१ ॥ 
सा पत्युरठभद्राख्या युक्ताटंकारमंडिता । 
अतिप्रिया उुरीला च वरालीमिः समादरता ॥७२ा 
जिसका पृ्टवेश शिरा ( नसो ) से युक्त हो, करीं ॐन्वा करीं 
नीचादो त्तथा गदयादो तो वह स्री दुःखित रहती ह । जिसका 


द्दमः १०१ भापाटीकासमेतम्‌ 1 (८३) 


परष्टवेश सरक ( सीधा ) मांससेभरा हुआ दो तथा अ्वा्ेतो 
वेद पतित्रता पतिको मंगर करनेवाटी मोती आदिरतरकि शूपणोते 
शोभित रहै पतिकी अतिप्यारी हवे, अच्छा शीट ( स्वभाव ) 
दवे, भटसखियोसे युक्त रदे ॥ ७१॥ ७२ ॥ 
कण्ठलशक्षणम्‌ 
कण्ठो वरठलरूपः कमनीयः पीनतायुक्तः । 
चतुरंणलश्च यस्याः सा निजमतैः प्रिया मवति१७२॥ 
जि प्रका कण्ट ( गला ) मोर आकारका, घुन्दरसहावना 
तथा पुष्ट हो ओर लंवाईमे वार अङ दौ तो वड अपने भर््ताकी 
प्यारी रोती र ॥ ७२॥ 
भ्रावा-लक्षणम्‌ । 
गप्रास्थिमासल ग्रीवा विरेखायिः समादृता । 
स॒ेदता तदा शस्ता विपरीता न शोभना ॥ ७९ ॥ 
जो भ्ीवा (कण्ठ ) मांसे पुट दो अथात्‌ द्धी जिसकी प्रकट 
न दो, चिवलीफे समान तीन्‌ रेखाओं युक्त दो, चट हो तो शुभ 
होती ई। इससे विपरीत मादी, ऊची दीवाली, कदं नीची दये तो 
अशुभ होती ई ॥ ७९ ॥ 
ूलग्रीवा धवत्यक्ता रक्तयीवा च दासिका । 
अपतिधिपिटग्रीवा ट्घु्रीवार्थवजिता ॥ ७51 
जिम शघीका गला मोटा हौ तो पतिते त्यक्त रह, गठेका लालः 
रगरोतो दासी देवे, जिसकी ओवा चिपिट (चीडी) माडीषो 
चह विधवा दोषे, निकी ओवा देरी हो वह ( धनतरभिता ) 
. दरिद्रा दं ॥ ७५॥ 
दललक्षणम्‌ 1 


सुघना कोमला यस्या निर्खोमा च दः शमा! 


(८४) भावकुतूहम्‌- [ खीसागुष्रिकः- 


लोमशा ुरिला लघ्वी चातिस्थूा न शोभना॥७६॥ 
जिषकी ठोडी घनी, कोमल ओर रोमरदितहो तो शुभ होतीरै 
जिसमें रोम बहुत दो (टेदी ), ति्छी हो, छोरी अथवा वहुतमोरी 
हो तो श्यम्‌ नही, दुःख दौभोम्य्‌ दारिय करती है ॥ ७६ ॥ 
मसल कोमलवितौ कपो ववैलकृती ॥ 
समुन्नतौ मृगाक्षीणां प्रशस्तौ भवतस्तदा ॥ ७७ ॥ 
` जिन स्गाक्षियोफे गार वहत मांसयुक्तकोमर, गोलाकार ऊच 
होतो शुभ रेते द ॥ ७७ ॥ 
निमासौ पस्षाकारो रोमशौ कटिलाकृती ॥ 
सीम॑तिनीनामश्चभौ दौमांग्यपरिवद्धंकौ ॥ ७८ ॥ 
जिस नवयौवना श्चीके कपो (गाछ) मांसरहित दो, 
अथव पुरुषकैसे दों तथा रोमयुक्त टेढी आकृतिके टो तो अशुभ 
देते ह, दौ्माम्य ( वस्ती) बान वटानेवाले होत ह ॥ ७८ ॥ 


छलक्चषणम्‌ । 
ूर्तुरो रखयाकतो वन्धूकसद्शोऽधरः ॥ 
दिग्धो राजप्रियो नित्यं सुश्वः प्रिकी्ितः ॥७९॥ 
जिन सुभरुओके होट गोर दो ओर रेखाओंसे युक्त तथा वेधूक- 
पुष्पके समान रत्तवणै होःतथा ्चिग्ध ( वचिकने ) दं तो राजपरिय 
अथौत्‌ एसे होठ राजाको प्रिय हेते यद पृरवाचा्येनि कहा ३।७९॥ 
प्रलयः पुरुषाकारः स्फुरित मांसवजितः ॥ 
दोमोग्यजनक ज्ञेयः ष्णो वेघव्यघ्ुचकः ५ ८० ॥ 
जो ओष छवा दो, पुरुपक सदश दो, फटा हो तथा मांस- 
रदित हो तो दौभौग्य देनेवाला जानना; यदि ओष्ट कृष्णरंगक्रा 
हो तो बेघव्य जनाता द ॥ <° ॥ ८ 


दशमः १०] भापारीकासमतमू । ( <५) 


5 दन्तलक्षणम्‌ । 
उपर्यधः समा दन्ताः स्तोकरूपाः प्रयोषचः ॥ 
दा्िशदास्यमा यस्याः सा सदा घमगा मवेत्‌ ८१५ 
जिस श्रीक युखमें दात उपर तथा नीचे सम रों ओर 

दयं तथा दूधके समान कांतिमान्‌ हों गिनतीमें बत्तीस हँ तो वह 
सषैदा सौभाग्यवती रहती ३ ॥ ८१ ॥ 

अधोदताधिकवेन्‌ मातृरीना च इःलिता ॥ 
विधवा विकटाकरः खेरिणी पिरृदिजे; ॥ ८२ ॥ ` 
जिसके नीचे दात गिनतीमे उपरे दातेसे अधिकदतो 

मातासे दीन एव दुःखित भी रई, यदि दात (विकरह्य) इय हो 
तो विधवा हवे ओर दात (छोट ) वीचमें अतराट सहि तो 
व्यभिचारिणी सेवे ॥ ८२ ॥ 

न्जिद्वालक्षणम्‌ । 

कोमला सरला रकता शेता च रसना श्रूमा॥ 

, स्थ्रूलाया मध्यसंकीणां विकता सुखनाशिनी॥८२॥ 
जिस श्ीकी जीभ कोमल.सरल ओर खार वा शवेतरंगकी अथवा 
श्त श्वेत मिरे दए रंगकी शुम दोती हे जो जीभ आते मोरी 
वीमे मादी हो तथा षिङ्ृतरूप दो तो सुखकां नाश करती ६।८३॥ 
श्यामया कृटृहा नित्यं दारिद्र स्थरल्या भवेत्‌ ॥ 
अमक्ष्यमक्चिणी ज्ञेया जिह्या टंवमानया ॥ < ॥ 
जिसकी निहा श्याम रंगकी चो च्‌ नित्य कर्ड कवाली दोव 
जिसकी जिह्वा मोरी शे वहं द दोपे ओर जिफी जिह्वा स्वी हो 
वह अभ्यभक्षिणी (न खाने योग्य )वस्तु खानेवारी एवे ॥ ८४॥ 


(<& ) भावछ्ूहलम्‌- [सखीतापिकः- 
ताटलक्षणम्‌ । । 
ताठ कोकनदाभासं कोमलं मद्रकारकम्‌ ॥ 
नारी परत्रजिता पीते सिते वेधग्यमाष्यात्‌ ॥८५॥ 
जिसकी ता कोकनद ( रकतोत्पर) कै समान रग ओर कोमल 
हो बह मगघ्ूचक होती है । यदि ता पीतवणे हो तो घी प्र 
जिता ( फकीरनी ) हैवैत हो तो वह सती विभ्वा होषै८५॥ 
स्यामे पुत्रहीना च रुक्ष तानि दःखिता ॥ 
वके कृटिगप्रिया नारी बहुरूपे च हुभगा ॥ ८६ ॥ 
जि स्के ता ृष्णरंगका हो तो वह प्रहित होती है.हक् 
हो तो इःखित रै. जिसका ताढ टेढा हो वह किग्रिया( कमे 
शौक रखनेवाठी ) दवै. जो ताके अनेक रूप रंग हों तो दर्भा 
(दरिद्रा) कंरुकरकिनी भी होवे ॥ ८९ ॥ 


कण्टमूलम्‌ । 

नमममृक्ष्मारणा दत्ता स्थूला घटी छमा मता ॥ 

अतिस्थूल प्रटैवा च कृष्णा नैव शुभा मवेत्‌॥८ 

र ( कैठमूक ) का प्रथमभाग स्थूक तदुत्तर कमसे स्ष्म 
तथा , गोकाकारुमोरी शुम होती हैजो षैरिका अति 
सूक वहुतख्वी कृष्णरेगकी हो तो वह शुभ नदीं दोती ॥ ८७॥ 

निं स्मतलह्तणम्‌ ॥ ध 

भ्वति चेदनिमीलितलोचनं छमटृशां दरफुलक- 

पोलकम्‌ ॥ अरमलक्षितदन्तशदीरितं पतिहितं 

सततं स्मितयुत्तमम्‌ ॥ << ॥ 

जिस सखीके यसफ़रानमें आख वन्द्‌ न हं तथा कपोल थोडे 
भूटित दोजार्थं अर रदत देखनेमे न आवें तो वह सुसञ्रान 
सवेदा प्रतिको दितेकारी ( श्चभदायक ) कदा है ॥ ८८ ॥ 


ददामः१०} भापारीकासमेतम्‌ (८७). 
१ ना्तिकालक्षणम्‌ । 
नासिका त रषुच्छिद्रा समरृत्तपुटा शमा १ 
स्थरा मध्यनम्रा च न शस्ता सधवो भवेत्‌ ॥८९॥ 
सुंदर धकुदीबाटी स्रीकी नाक छट चिष्रकी, ( सम ) समान 
तथा वृत्ताकारपुटकी शुम दोती है. यदि नासिकाका अग्रभाग 
स्थूल तथा मध्यमे गदरा ह तो छम्‌ नरी होती ॥ ८९ ॥ 
रोदितागरा कुंचिता च महविधभ्यकारिणी ॥ 
दासिका चिपिटाकासा प्रटंवा च कटिगप्रिया ॥ ९०॥ 
नासिकाका अग्रभाग छालरंगका एवे घडा इभा हो तो महवे- 
धम्य करती हेजिसका नाक चिपिर (घी सरीखी) हो तथा अति- 
वी हो तो वद सी(कटिहारी) कलदको भिय माननेवाटी रोषै९०॥ 
नेत्रलक्षणम्‌ । 
रतान्ते छोचने भै तदन्तःकृष्णतार्के ॥ 
कुुगोक्षीरधवले कोमले कृष्णपक्ष्षणी ॥ ९१ ॥ 
शके नेधोके अंतिम भाग र्त हो, उन ने्के मध्यवती तारा 
( पुतली ) कृष्णवर्णे दो तथा कब्र ( शख ) यद्रा गक दूधके 
समान मैत्र भेतरंग बले सों एवं कोमलौ ओर पटकोके केश 
कृष्ण हं तो ञ्युमरक्षण हे ॥ ९१॥ व 
- अ्पायुस्त्रताक्षी च उत्ताक्षी ङरटा भवेत्‌ ॥ 
अजाघ्षी केकराक्षी च कासरध्वी च दुगा ॥ ९२॥ 
मिस घछीके नेव चि हों वह अत्पाघु होती ई, निष्के नेन 
गोर षँ वद व्यभिचारिणी होवे, जिसके वृकरकेपे अथवा केकरे 
केते अथवा मदिपकेसे ने दौ वह दुभेमा दषे ॥ ९२ ॥ 


(८< ) भाक्कुतृहटम्‌- [ सीसागुष्रिकः- 


पिग्ची च कपोताक्षी दुःशीला कामवजिता # 


कोटगक्षी महादुष्टा रक्ताक्षी. पतिघातिनी ॥ ९३ ॥ 
पीठे नेच यद्रा पिगल्पक्षीकेसे नेववाली तथा कपोतपक्षीकते 
नेजवाली दुष्प्रकृति, कामरहित दवे, जिसके नेव कोटरकं समान 
गहरे हो वड बडीदी दृएा दवै ओर लाक नेरवाटी विधना होती है९३ 
विडालाक्षी गजाक्ची च कामिनी कुलनाशिनी ॥ 
वन्ध्या च दक्चकाणाक्षी पश्चटी वामकाणिका१९५॥ 
जो कामिनी (4 अथवा दा्ीकिं समान नेजवारी हो 
व्ह कृर्का नाश कृप्ती रे । जिप्तकी दाहिनी ओंख काणी पएूदी षा 
किसी भकार गहं हो तो वह वाञ्च ओर वाम आखकाणीसेव्यभि- 
चारिणी हेव ॥ ९४ ॥ 
सरा धनवती नारी मधुपिद्रलोचना ॥ 
एत्रपौत्रसुखोपेता गदिता पतितेमता ॥ ९९ ॥ 
जिस श्ीके नेव सहदसमान पीछे दो वह स्वेदा धनवती रर 
तथा पुत्रपो्ोके सुखसे युक्त ओर पतिके समत रो एेसा आचा- 
योनि कटा ई ॥ ९५ ॥ 
~ दौमर ४ „ पष्ठ्मलक्षणम्‌ । 
सितामासः पक्ष्मभिः सुवनैरपि ॥ 
लघुरूपधरेरेव. धन्या मान्या पतिप्रिया ॥ ९६ ॥ 
` _ जिस सकि पलक कोपर दोश्याम रों तथा चन मी हं ओर - 
छटे रूपको धारण कयि दों बह खी धन्य ह. रोके माननीय 
तथा पतिकी प्रिया दोव ॥ श्द्‌॥ _ 
. रोमदीनैश्च विग्ले्टम्बितैः कपिरपि ॥ 
पक्ष्मभिः स्थूख्केगेश्च कामिनी परमासिनी ५९ 


~ दशमः १०] भाषार्यकात्तमतम्‌ । (८९ ) 


निके प्रल्क रोमरहित दय अथा कीं स्वल्प रोम हों तथा 
नीचेको टंवायमान एवं कपिलवर्णं हौ अथवा मेट केशव्रल ह तो 
बह कामिनी परपुरूपगामिनी होवे ॥ ९७ ॥ 

वला कोमला श्यामा शर्यदा धलुराङृतिः ५ 

अर्नगंगजननी विक्ञेया मृदुलोमक्चाः ॥ ९८॥ 

जिसकी थुकुदी ( भौ ) गोल, कोमल, श्यामरंग ओर धटुपके 
समान धूमं इए हं वह कामक्रीडामं पतिको सुख देनेवाटी होती है 
तथा श्रुकुटीपर कमर रोमोसे भी यदी फट है ॥ ९८ ॥ 


पिङ्गला विरल स्थूला सरस मिलिता यदि ॥ 
दीधलोमा विलोमा च न्‌ प्रशस्ता नतवः ॥९९॥ 
जिस श्वीके भद्दीपर भूरे केश हों यद्रा विररुकेश दमोयी चै, 
सीषी दो, दोनो कदी मिटी शँ अथवा ट्व केशवाटी ह, यद्रा 
विना केशकी हो तो यह शुभलक्षण नदीं है षह खी दर्टक्षणा रीती 
है. इ्ुकी इई शुकुदीवारी मी एेसे दी दती ३ ॥ ९९ ॥ 
कणलक्षणम्‌ । 
प्रंवौ वतलाकारो कणां भद्रफलगप्रदो ५ 
शिरखो च शौ नियौ शष्कुलीपरिवजितौ॥१००॥ 
जिस खीके कान वे; मोदका गिरदं ) दों तो शुभफल देन- 
वाख देते दै, जिनपर शिरा ( नसो ) बहुत प्रकर होमाड ह तथा 
केणीकाकारन हौं तो निन्य ह अथात्‌ अजञ्चुभफर देते ई ॥१००॥ 
ललाटलक्चषणम्‌ । 
उन्नतष्यंय॒लो भालः कोमख्श्च नतछवाम्‌ ॥ 
अर चंद्रनिमो नित्य सौमाग्यासेग्यवदकः ॥१०१॥ 


(९०) भाव्कुतूहलम्‌- =, [ सीसायुरिकः- 


जिन नग्रभुङुरीवारी चि्योका मस्तक ( माथा ) तीन-अंल 
प्रमाण उचा हो, कोमल दो ओर अद्ध॑च॑द्रमाके आकारका दो तो 
वह सौभाग्य, नीरोगता आदि सौख्य बटनेवाढा दोता ३॥१०१॥ 
वयक्तस्वस्तिकरेखयाङलमलं नायां ललाटस्थं 
सौमाग्यामरमोग्यज्त्त्लिकं टवायमाने य॒दि ॥ 
अद्धा देवरमाश्रु हति नितरां रोमक रोगरद 
रेखादीनम्ंगभंगजनकं ज्ञेयं बुधैः सव॑दा ॥ १०२॥ 
जिस चखीके ललाटमे (माथेमे) स्वस्तिक चिह्व प्रकट रो अथवा 
बहुत स्वरितक दौ तो वद खी सोभाग्ययुक्त, उत्तम नि्म॑ल भोग 
युक्त रहती ३, यदि वदी चिह्न ख्वा यद्वा र्टकतासा हो तो वह्‌ 
खरी साक्षात्‌ देवरका नाश की ह, यदि मस्तक रोमोसे भरा हो 
तो रोगी र यदि रेखाओंसे रदिते तो कामदेव संवधी भगता 
पंडितोंको स्वेदा जाननी चादिये ॥ १०२॥ 6 
उःरिपुंगवकुम्भसुमान उत प्रवरोन्नत एव कदेव 
निभः इह मोलिरजखमिलखा विमला विविधा 
वहुधान्ययुता सदृश; ॥ १०२ ॥ 
जिन खनेत्रा लियोका साधा नेष्ट दाथीके ग॑ंडस्थल्के समन 
अथवा रमसे ऊचा कद॑बसद्श दो तो उसको निर्मरु अनेक 
प्रकारके धान्युयुकग प्थ्वी मिङे ॥ १०३ ॥ 
पीनमोरिरितिमानदारिका दारिका कुजनंग- 
कारिका 1 छम्मोटिरपि सवनाशिका बन्धका 
निजकुटान्तकारिका ॥ १०४ ॥ 
जिस कन्याका माथा (उचा) चीसदृश पेना हो वह अपने 
मानको खेकैदुएननोकी संगति करे, जिसका माथा "खेवा हो वद 


ककमा १०] भापादीकापषमेतम्‌ । (९१,) 


भी सर्वं नाश करे, वर्धिनी देवै भर पने लका नाश कलेः 
पाली हेे॥ १०४॥ 

थः कशालक्लणम्‌ } & & 

कृशा यस्या भमरपटटयेक्चवणाः युवणा 

व्ाकाराः इवलयदराः किचिदाङुचधिताग्राः। 

भाग्यं सयो ददति विरिखाः पगलाः स्थूलृल्पा 

सक्षाकाराः परमटघषो वन्धवेधम्यहूःखम्‌ ॥१०५॥ 

जिस कृमरुनयनीके शिे केश भमरसमृदीके यक्षा कले- 
वाले अथौत्‌ अति कृष्णवणे तथा चमकीटे ओर षडे दए तथा 
चित थोडे सुडे हए अ्रमागवले र्वतो त पे) 
देते है यदि.खोटे ह, पी भरे रंगर, मोटे, रखे हो अथवा 
अतिही शेरे हँ तो वेधव्य, वधन आदि दुःख देते ई ॥ १०५ ॥ 
तिलमश्कादि)। ४ 


मककापि लृलाटपदवतीं यदि जगति स मध्यगो 

भुषोवा । तते हुखमथराशिभोगं सततं पयर 

पत्यभृत्ययोश्च \ १०६ ॥ 

जिसके मस्तके मसा (चभेविकारसे शे तरण सीखा) दे 
अथवा वह शुुदीके वीचय शे तो सुख, अतिधनी, अनेकमोग 
ओर सदा पतति, प्रका सुख पात्री हे ॥ १९६ ॥ 

मशुकोऽपि कपोरमध्यगामी दशो टोहित 

एषमिष्टदः स्यात्‌ । हृदयं तिलकेन शोभितं 

लष्नेनापि च राज्यक्छरणम्‌ ॥ १०७॥ 

निष्के गारे वीच मसा लदरगका दौ तो इषसिदि करता 
है, यदि हृदयम तिल वा कुप॒न चिद्व हो तो राज्य देता है।१०७॥ 


(९२) भाक्कतूहरम्‌- [ सखीसायुदरिकः- 


लोहितेन तिलकेन मण्डित सुवो हि कुच 
. मण्डल य॒दा । जायते किङ युताचत॒ष्टयं वाक 
त्रयध्रुदीरितिं तदा ॥ १०८॥ 
जिस सश्र शके स्तनमेडल्मे छाल रंगका तिल हो तो उसके 
चार कन्या ओर ३ पुन हों यद एवंशास््रमं कहा दै ॥ १०८ ॥ 
भवति वामङुचऽहणलज्छनं शमदृशस्तिलकं 
कमरुप्रमस्‌ । प्रथमतस्तनय परिसूय सा कति 
वरं विधवा तदनन्तरम्‌ ॥ १०९ ॥ 
जिस स्‌ खीके वामस्तनमें खठरंगका खंछन दो वह प्रथम युवा- 
वस्थामें गुणवान्‌ पेडित युको उत्पन्न करके विधवा होजापै१०९ 
लति वालमघुत्रतसन्चिमं छमटशस्तिलकं 
शददधिणे । नरपतेखला कमलालया प 
मपत्यमरं जनयेदलस्‌ ॥ ११० ॥ 
जिस सन्दर ु्कटीवालीखीके छोर भरमरोके समूह समान रंगका 
(कृष्ण)तिल गुदद्वारके दाहिने हो वृह राजाकी घ्री हो उसके घरमे 
लक्ष्मी वास रह तथा उसका पु भी निश्चय राजा दी दोवे॥११०॥ 
मदुकोऽपि च नासिकाग्रगामी सुद्र विम्‌" 
कान्तिरिथंदायी । अद्िपक्चनवा्ररूपधारी 
पतिहन्त्री किट पश्चली विशेषात्‌ ॥ १११ ॥ 
जिस सनेचा सखीके दोनों नासिकाके अग्रभागमें लङ रगक्रा 
मसा दयो तोधनदेताई।यदि वरी मपा भमरपक्ष यद्वा नवीन 
मेचके स्पको धारण कयि दं तो परतिको मारी ह विशेषतः 
व्यभिचारिणी होती ई ॥ ११३ ॥ 


देदामः१०] भापारीकापमेतम्‌ 1 (५३ ) 


य॒दि नभरधोभागे तिरुक्‌ रोने स्फुटम्‌ । 
सौभाग्यसुचकं ज्ञेयं मशको वा नतथवाम्‌ ॥ ११२॥ 
यदि नेप्र भुक्रीवाली धियोके नाभीके नीचे तिर अथवा 
लांछन प्रकर रोवे तो सोभाग्य जनता है, अथवा मसादोतौ मी 
रसा दी फल करता है ॥ ११२ ॥ 
य॒दि करे च कपोल्तलऽथ॒वा भवति कण्ठते 
विरुकं तदा । शतितदेऽपि च सा पतिवछमा 
व्रटशी मरकामललंछनेः ॥ ११२५ 
जिस सुनेघा खीके हाथकी हयेलीमेः या गाल्मे अथवा कंष्मे 
यद्रा कानके नीचे तिल हो तोवह घ्री पत्तिकी प्यारी होवै रेेदी 
मसा भादि निर्मल लडनते जानना ॥ ११३ ५ 
भाटस्थेन्‌ तरिशेन शंखन नितिन वे ! ` 
यस्याःसाऽऽरीसदस्राणामीरितामाप्ययाद्रम्‌ ११४॥ 
जिस माम्यवती स्ीके माथेमें शिवजी कृपा कफे तरिशुखकार 
रेखाका चिह्ठ कर दे तौ वह इजारो ( आली ) सखियोकी स्वामिनी 
दोव अर्था अतीव शरयवती होवे ॥ ११४९ ॥ 
किटकिंटेति खं ङुर्ते मिथः शुमदृराः शायने 
त॒ रदषली । सहदमङ्लमाह विरैपतः प्रियतमे 
तबुटक्षणको विदाः ॥ ११९५१ 
जिस सुदृशी शीके दोनों पक्तिके दतत सोतेमे किट किट शब्द्‌ 
करे अर्थात्‌ दत परस्पर र्डं तो उसके पतिको महान्‌ अमगल 
"शेता यह विशेष इलक्षण हःशरीरके रक्षणक जाननेवाले पडि 
सेोगोनि कदा हे ॥ ११८ ॥ 


(९४) भावकुतूहटम्‌-- { सीसासद्रिकः- 


शकटवयदि योनिलखरगो भ्रगदयो खदुलोमः- 
-गणो ` मेत्‌ । बरटुकूकमणित्रजमंडिता क्षिति, 
भृतां वनिता वनितारता ॥ ११६ ॥ 
जिस सृगनयनीके योनिके उपरीमागमें कोमल कैशोंसे वना 
हआ गादडीकासा आकार हो तो वह श्रव, अनेक रत्नसमू्से 
शोभित,अनेक सखी दासिर्थोसे युक्ता राजरानी दोषे ॥ ११६ ॥ 
विति भगम . दक्षिणावर्तरूपः 
कुवख्यनयनायाः कोमलो छोमसेघः ¶ 
नरपतिकुलमतैः कामिनीं मानिनीना- 
मिह भवति वदान्या सेवं धन्या विरोषात्‌॥१ 9 
, पूरवश्टोकमे जो योनिके माथपर कोमल केर्शोका चिह्न कडा है 
वेह यदि दक्षिणावते ( दाटिनी ओरको घुमा) हो तो वह भग 
नेयनी राजाधिराजकी कामिनी(प्रिषा) हेव, यौवनगर्वितां िथोमिं 
वदान्या ( अष ) दवै, विशेषतः व घी धन्या है ॥ ११७ ॥ 
कृण्ठावता भवति कुल्टा मवृहन्तरी ऊुखूपा 
प्रवततां कठिनहृदया स्वामिहन्वी कलप्री : 
आतौ वा मवत उदरे दाविहेकोऽपि यस्याः 
सापि त्याज्या ङतिभिखला रक्षणनेस्त दरात्‌११८ 
जिस स्ीके वारीक कोमल रोमोंका पज होकर मुडा हआ 
जरका आवृत्त( भोराजेसा क्ये हतो वहुत पति करनेवाली, 
पतिको मारनेवाटीःङुरूपा रेवे। पीठम हो तो कणेर हदय (करकैशु, 
निदेया)जौर भत्तीको मारनेषाटी ऊुलका नाश करनेवाली होती ह 
जि्के पेम दो अथवा एक भी भौरा हो वह मी ल्ियेके सघद्रिक- 
रक्षण जाननेवाटे चतुरको दृरदीसे बाजत करनी चाहिये १११८॥ 


दशमः १० ] मापाटीक्मेतम्‌। (१५) 


सीम॑ते च छ्लटे ष कण्टे वपि नतछवः॥ ' 
लोभ्नामावत्तको दक्षो वामो वेधम्यसूचकः ॥११९॥ 
मायके उपर केशु प्रातत्थानमें अथवा मायेमें अथव्‌ा कण्ठे 
जिस सुशरके रोमाक्तै ( मौर ) दादिने ओर अथवा वाये ओर 
घुमापवाला हो तो वैधव्य जानेवाला होता रै ॥ ११९ ॥ 
श्युभारुभलक्षणदेतुः! 
यामिव वरो महेश्वरः पूजितः किङ पुरा वरता 
दिभिः ॥ परवती च परिपृनिता बदा मक्तियोग- 
विधिना सुवासिनी ॥ १२० ॥ भूषितामलविभृष- 
णादिमिः क्षालि वपुरलेकथा परा ॥ तीथेराजप 
यता मवति ता लश्षणारेह माः सलक्षणाः ५१२१॥ 
जिन चियोने पूवेनन्मम जतादिकोे शिवजीका पूजन किया 
हो तथा प्रसत्रतापवैक पावैतीजीकाभी पूजन किया हो ओर भक्ति 
भावसेयोगसाधनविधिसे आराधन किया हो सवासिनी)पीमाम्य- 
वतीका पूजन उमात्रत आदिकोंसे किया दो उनको वघ भूषणादि 
अकार दिये अथवा तीथैरान प्रयागादिकोके जलसे शरीर अनेक 
वार ्रक्षाछित किया हो वे उक्ते श॒भलक्षणोते युक्त खदित, सुल- 
क्षणा रोती अथौत्‌ जिन्दनि पदि षडे पुण्य कि ई वी माम्य, 
पशर्यवती दोतीरैरन्दीके उक्त शुमचिद्न रक्षण होत ६१२०।१२१ 
छत नहि तपो यया नगजया समाराधितो 
हरिर्हि रवित्रतं नहि कतं च तीथीटनम्‌ ॥ 
धने नहि धरामरे परमम॒पितं तपतं 
रयोः रमिहाङ्गना मवति सैव दीनाङ्गना ५१२२ - 


८५९६ ) भाव्छृतृहरम्‌- ` सीसाएुद्रिकः- 


जिस सछ्ीनि पावैतीजीका तप न किया, अथवा विष्णुका मे 
भरकार्‌ आराधन नहीं किया, सूरयका वरत न किया, तीम न परी! 
ब्रा््णोको धन नरी दिया, रुका ल वप्त नहीं किया वह इस 
संसारे (दीना) इःखदारिवययक्त दुलक्षणों सहित होती है ॥१२२॥ 
भ्त खुरखाफलम्‌ । ॥ 
यतः युलश्षणीरेखा योषा हीनायुषं पतिम्‌ ॥ 
दीषीयुषं सुचरितः प्रकरोति सरखास्पदम्‌ ॥ १२३ ॥ 
जिससे कि, सलक्षण रेखाओवाटी स्ीका एति अल्पायुभी हे 
तो यहं अपने श्चुभलक्षणोके ममावसे एवं अपने सुचरिपोसे उपे 
दीर्घां तथा सुखका स्यान कर दैती ३ ॥ १२२ ॥ 
ऊलक्षणाफलम्‌ 1 


दीधौधुपं पतिं इन्ति ङयोगेश्च ङलश्षण्‌ः ॥ 
अतः घलक्षणा कन्या परिणिया विचक्षणः ॥१२७ 
जिस खीके योग एवं लक्षण (उक्त लक्षणोमेसे ) हेते दे वह 
दीवोयु पतिकोभी नाश करके विधवा दतती दै, तस्मात्‌ जाननेवा- 
खनि लक्षणा कन्यासे विवाह करना इठेक्षणासे नहीं करना १२४ 
ऊलन्षणङान्तयुपायः ॥ ॥ि 
कुलक्षणविलक्षिता यदि ताऽ संजायते 
दििफवाना प्रमसोमवारनतम्‌ ॥ 
य तदनन्तरं रहसि कारयितवाऽच्युत- 

मेण हरिणा कतीश्मघटेन पाणिग्रहम्‌ ॥१२५॥ 

. जिसके घरमे ऊुरक्षणोसे यक्ता कन्या उत्पन्न दोव वह्‌ वेद्‌ तथा 
ध्मशाघ्के असार सोमवारका उत्तम वत कन्यास करावै, 
इसके उपरांत एकांतमें अच्युतद्धुम ( पीपल ) वा विष्णुप्रतिमा 
या चटके साथ विवाहविधिसे विवाह करना ॥ १२९ ॥ 


दश्षमः १० ] भाषा्सकासुमेतम्‌ । . „(१७ ) 


शुभेऽहनि कुमारिकाकरनिषीडनं कारये- . 
दरण चिरजीविना पुनरिदं न दोपायते ॥ 
इद तु वहम सुनिवरेण गीतं एनः 
प्रमाणपटुनादतं प्रियविनोदकंदम्रदम्‌ ॥ १२६ ॥ 
देसे अश्त्थं विवाह तथा विष्णुप्रतिमाविवादवा घटविवाहकर- 
नेके उपरांत शुभदिन युहूततेमं उस कन्याका चिरजीवित्वकारक 
ग्रहवारे वरे साथ विवाह करना. इसमे पनर्धवाहका दोष नदीं 
होता ( ओर दुटेक्षण एवं वैषव्य योगोका एर निराकरण हेजा- 
ताह.)यह विधि वहत आचाय्योके संमत है'ग्रष्टषुनिमे कदा इभे 
तथा उत्तम्‌ विद्वानि आहतदै ओर स्वामीको आनन्दपरद ₹।२६) 
कुटश्षणेः कुयोगेश्च लक्षिता वनिता यदा ॥ 
तस्याः पूैविधानेन विवाहे कारयेदुधः॥ १२७॥ 
साुदरिकोक्तकुटक्षणोते यद्रा जातकोक्त योगोपे रक्षित जो 
कन्या दौ उसका पर्वक्तविधिते विवाह करना. ससे सुहाग वटता 
है इुक्षण दुरयोगोंका उपाय यदी है ) ॥ १२७ ॥ 
जीवनाथविटुपाव्र कमिनीटश्षणं इधमनोष्ेद 
मया) स्कदङुम्भमवयोर्विवादजं व्यासगीत- 
मखिलं प्रकारितम्‌ ॥ १२८ ॥ ४ 
`इति श्रीजीवनाथविरवचिते भाव °घीसाुद्रिकाध्यायो दशमः 1 
मेथकर््त आचाय पडत जीवनाय कृदतारै कि भने इुषननोके 
मनप्रसत्र करनेके लिये इतने सरीख्सण स्कंद ओर अगततिके प्रभरो- 
त्तर व्यासदेवजीके कट अनुसार समस्त प्रकाशित किया ई।१२८॥ 
इति भावङुूहे महीधरमापाीकयां शनाशामदिकाऽ्यायः॥ १० ॥ 


॥ 
(९८) भावकुतूहटम्‌-. [[अहावस्याविचारः- 


एकादशोऽध्यायः । 
ति १2 ञथ अहावस्थावक्चारः । 

- प्रथमं रायने ज्ञेय दितीयमुप्वेरुनस्‌ ॥ - 
ने्रपाणिः प्रकाशश्च गमनागमने ततः ॥ 9 ॥ 
समायां च ततो ज्ञेय आगमो भोजने तथा ॥ ` 
खत्यलिप्सू कौतुकं च निद्रावस्था नमःसदाम्‌ ५२॥ 
अव प्रहोकी अवस्था कहते दै-शयन 9ःउपोवेशन २२ नेरपाणि 

ॐ प्रकाशगमन«५आगमन क, सभाऽगआगम्‌<, मोज॒नरनृत्य- 

छिम्सा9 °कौतुक 99) निद्रा9 रये अवस्थाओके नाम है ॥१।२॥ 

1 अवस्थापरिक्ञानम्‌। , , 

गरह्संट्या खगमाननिधी खेटाशसंख्यारणि- 

ता ग्रहाणाम ॥ निजेष्टजन्मक्षेतदप्रमाणेयुताकं- 

तषा शयनादयवृस्था ॥ २ ॥ 

जिस नक्षते श्रई श उसकी अश्िन्यादि गणना जो सख्या हो 
उसे अहकी सख्यासे यनके पनः यदकी_ अंशसख्यासे शनाकेर 
अपनी इएवटी, जन्मनक्षकलमके संख्याओंसे यु करके षारदसे 
भाग छेना शेप्‌ जो रै वह अवस्था जाननी. जेसे( 9 )शेपमें शय- 
नानृस्था, (२) म उपवेशन, ते ) ति नेचपाणि इत्यादि ॥ २॥ 

शेषं शेषदहतं स्वराकसहितं तष्टं एनभीठना _ 

सप्‌ गणपितं ख भ्तेद्दृटयायवस्था निधा ॥ 

प॑चदिदिरणश्षरामयणवेदाः क्ेपकाड्ा खः 

-. प्राचीनयवनादिभिःसू॒दितास्तऽमी निवद्धामय्‌॥४॥ 

„ उक्त विधिसे जो शप्‌ रदे उसे उसीसे यनाकर स्वरांक जोडना 
< यह्‌ स्वरांक आगे लिंगे.) पुनः (१२) से शेष करके जिस 
अहक अवस्था अभीष्ट ह उसका ( वक््यमाणं) कषेपकांक जोडना? 


एकादशः ९१] भाषादीकासमेतम्‌ 1 (१९) 


तदनन्तर ( ३) से शेप करते एक ( 9:) शेष रदे तो षटि, (२) 
रहे तो चेष्ठा, ( ° ) शेष रहे तो विचेश जाननी ओर्‌ सूयके€) 
चन्द्रमाके (२) मेगलके ( २) बुधके ( ३) वरसपूतिके (4 ) 
शक्रे (३) शनिके ( ३ ) राहु ( ४ ) केपकाक द! इतने अक 
यवनादि प्राचीन आचा्योकि केही भने यहां छिव दै, उपपत्ति 


इनकी ज्ञात नहीं यह अथकत्तौ कता है ॥ ९ ॥ 
, “ स्वरश्चाख्चमतेन स्वक 
॥ म्यक्रपर्‌ । 


उपर जो स्वर्यकं कडा वह्‌ इस चक्रस्थ |१|२|२।४।५ 


कमपे टना. नैते जकाशकेरञे२ पतेः [अ|१।३।९म) 
४ ओक 4 नामके ( प्रधान ) आदि मक्ष त ् र ह 
रमे जो स्वर दा उसका अंक ठेते द नाम [ड|ट [त थद्‌ 
्रमाणमी वदी है, जिर नामके पुकारनेते |घ|न [प |फ]व 
सोता मण्य जाग उ. भ|म|य|र|ल 
। व।श्‌|प्‌|स्‌(ह 


अवस्थाका उदादरण-किीका जन्म परपडङप॑चमी शुक्रवार 
मिधृनरग्र धनिष्ठानक्षत्रके चतुथचरणमें ६. इएवरी २६। ° दै सू 
मूलनक्ष्मे, चन्द्रमा धनिष्ठ) मगर वरेण, इष परवापाढमः 
वृहस्पति आद्रीम शुक पूरवोपादामेः शनि मूर, रा पर्ाफारय 
नीमे, केतु पूरवांमाद्रपदामें ई । एय ७ अंशः चन्द्रमा 9 मेगल १9) 
इय २९, दरदस्पति ११, शुक २५ शमि ७, रा केतु २२ अंश- 
पर हे । प्रथम सुवं मृलनक्ष्रमे हे इसकी सेख्या (१९) सृथकी 
संख्या ( १ ) ते गना १९ धनके ७ अंश॒ प्र दनेसऽ से ग॒नदिया 
१३ । इष्ट २६, जन्मनक्षत्र २३ख्य मिुनइनको जोड गुणित 
संस्यमि मिराया-१८५ रतरि( १२) से शेप किया रेपश्शयना- 


(१००) मावकतूहृलम्‌- [ग्रहावस्यापिचारः~ 


दिगणनारे पांचवौं गमनावस्था सूथकी इड पुनः प्रसिद्धनाम गणा 
नन्द्‌ आययाक्षरोत्तरवर्तीं स्वर उकारके अधोपक्तिमे सख्या ३ परषां 
गतशेष ५ से शप « गुनदिया २५ स्पर्राक ₹ जोडके २८ पुनः१२ 
से शेपं किया शेष ९ सूरक्षेपक «+ जोडनेमे ९ तीन देसे शेष 
किया रोप° रहा इसमे सूर्यकी गमनावस्थामें विचेष्टा अवस्थाः एवं 
ग्रकारसते चन्दरमाकीरपवेशावस्थामें विचिष्टा.गल प्रकाशमें विचेष्टा 
बुध आगमम दष्ट, रहस्पति रृत्यलिप्सामें विचेएा, शुक्र पकाशमे 
हटि, शनि गमनम विचेष्टा, राह निद्राम दष्ट, केतु सभाम चेष्ट ॥ 
अथ्‌वस्थाफटानें । 


सूयीवस्था। - 

त्रिकोणे वा कमेण्यपि नयनपाणौ दिनमणे 

फट शस्त ज्ञेयं मदनसदने नन्दनपदे ५ 

प्रकाशे मातेण्डे गरतिपदमपत्य जनिमतां 

तथा जाया याति व्ययमदन्‌माने च जनने ॥ 9 ॥ 

पुण्यवाधाकरः पुण्यभे भोजने कौतुके वैरि 

वेरिहन्ता रविः ॥ सप्तमे पैचमे तव्रगो वा मवे 

दङ्गनापएव्हा सिगिरोगप्रदः ॥ २॥ 

अमर अवस्थाओके फल कते दै-प्रथम स्के फल दै कि.ययं 

त्रिकोण ५।९ वा १० माव नेत्रपाणि अवस्थमंदोतो शुम 
फरु देता है. जो ७ । ५ भावम प्रकाशावस्थामें दौ तो जन्मियोके 
पुनान दोव तथा घखीदानि दोपेसे दी फल १२1 ७। १० स्थानों 
भी उक्त अवस्थाके जन्ममे जानना, यदि ९भावरमे मोजन अवस्थामं 
होतो पुण्यम बाधा डरता है, कौतुकं अवस्थामे च्छो तो 
वैरिदन्ता हेता ई, यदि इसी अवस्थामे ७4 भावम दो तो श्रीपुर 
हानि ओर ङ्गम सेग कता दै ॥१।॥२॥ 


पद,९१ } भापाटकारमेम्‌ \ = ।१,(१०१) 
र चनद्रावस्था.। , छ 
“चन्द्रस्य ददशवस्थू फं शदे शुभ्‌ ॥ 
1 तु य -गणकोत्तमेः ॥ २॥ 
चद्रमफे पारी अतर फल शुद्धपक्षमे शुभ कृष्णपक्षे . 
अह्म्‌ सर्वैव उततम ज्योतिपियको जानना चाये ॥ ९५ + 
॥ ् करुजावस्था। - 
मदननैदनगोभनिनंद्नः शयनगश्च कटवयुतक्षयय्‌। 
प्रथूमतः कुषे रिषुणेक्ितो रिपु करभगमनग्‌तः९॥ 
यदि युतः शनिनापि च राणा रिरि रेगकौ धरः 
णीयुतः॥ तद्गतः शयने नयने गदं वितते मित्रं 
्षतमगिनाम्‌ ॥५ अङ्गारकोऽङकेयदि नेतेपाणौ करो- 
त्यनगातिरायेन मद्वम्‌ ॥ भुजडदन्तक्षतपावकावुभयं 
ने हानिमिहाद्गनायाः॥९॥ प्रकाशने प॑चमप्तमस्थः 
घतं निहन्त्याश्च निहति वामय्‌॥ पापचितः पप- 
खगांतरारे कुकमिणां केतुवरं करोति १७॥ 
मंगरलके अवस्थाफल ये ह कि, भौम शयनावस्थमें सप्तम 
म्मे टो तो घ्वीशनि, पचम हो तो पुत्रहमनि क्ता डेः यदि शद्ध 
भावमें शह उक्त अपष्थामें ह तो कामदेवन्याजपे हाथ दरू 
नय 18] यदि शनिते था रास युक्तभी दो तो शिरं रेग कला. 
है तथा निरर शरीरिषोंको हानि री देता ई ॥५॥ य॒दि मुगल 
टग्रका नवपाणि अवस्थामें रो तो कामदेवके संवेधी कामे शरीरके 
अंगरभग करता ₹ सभय, दंतरोग, षाव, अमि, जलका भवदे, 
सी आदि एदस्थका सख न्‌ देवे ॥2॥ यदि गकाशवस्यमें 419 
भाषे रो तो पुनरघ्रीक रानि करता ई यदा पैचयमे पुव सप्तमे 


(१०२) भावकुतूहठम्‌- [ मदावस्याविचारः- 


खीहानि जानना । यदि पापयुक्त, पापग्रहोके वीची रो तोढुक- 
मभियोमें अष्ट “पापध्वनः पापियोमें श्रेठ ध्वजाजेसा होता है ॥ ७॥ 


बुधावस्था 
नेवपाणौ सुते सौम्ये एत्रहानिः सुतागमः ॥ 
समायामेव्‌ कन्यानामाधिक्यं मदने सुते ॥ < ॥ 
इथ नेवपाणि अवस्थामे पंचम दो तो पु्बोंकी हानि ओर 
कन्याकी उत्पत्ति रवे । यदि समवस्था माप्त होकर सततम पचम 
भवेम हो तो कन्या चत सुन थोडे दवे ॥ ८ ॥ 


रवस्था। 
मवति देवयरौ यदि भोजने तवुगते मचुजो हि 
धूनुद्वूरः ॥ नवमपचमभे धनवभितो भवति पाप 
युते विघुतो नरः ॥ ९॥ 
बहस्पति भोजनावस्थमे ल्यकादहोतो मलुष्य धनुषधारी 
हवै । यदि उक्त अवस्थामे ९। ^ भावमें दौ तो धनररित ओर 
पापथुक्त भी हो तो प्रहित दोषे ॥ ९ ॥ 


दछच्छावस्था । 
तव॒श्े मदने दामे सितो नयनपाणिगतो यदि 
जन्मनि ॥ श॒ममतीव फठं तयुते बलं दशनभद्- 
मनैगवि्धनस्‌ ॥ १० ॥ 
यदि जन्भकालमे श्चुक ३ ।७। १०. भावोमिं नेनपाणि- 
अवस्था हो तो अतीव शुभफल देता है, वल्वान करता है परंतु 
दाताका सग ओर कामदेवकी वृद्धि भी करता है ॥ १० ॥ 


क्रानरदस्था) 
यव तर स्थिती मन्दो जन्मकले विरोषतः। 
अवस्थानामसदृशं वितनोति थुभाशुमम्‌ ॥ ११ ॥ 


एकादशः ११ ] , ` भापार्यकासमेतप्‌ 1 (१०३) 


` जन्मकाले जिस किती भावे स्थित शनि जिस अवस्थां दो 
उत अवस्थाके नामसदृश शुभाजुभफठ विशेष करक देता ६।११॥ 
स्था 


{1 

नवमे मदने वापि राहराहरिदाङ्िनाम्‌ ॥ `. 

महान्तो निद्वितोऽकदयं पण्यकषनरूनिवासिताम्‌१२॥ 

दितीये दशे वापि लाम वा सिहकारते॥ 

वसुधां भमते मर्यो विधनः दायने मर्ेत्‌ ॥ १३॥ 

निजक्षत्े तङ कविकुजणहे मित्रमधने 

स्वर्गे सगे तमसि शयने जन्मसमये} 

फलं परण आहः कथितमवनादन्यभवने 

तदा टपराचस्तदिह शिखिनो राहैवदिदम्‌ ॥१५॥ 

जिन शरीसकि राइ ९। ७ मार्वोमं निद्राव्थामे द तो उनको 
अवश्य पण्यक्षरमे निवास मिके यह्‌ बडे आचाय कहते हं । यदि 
राइ शयनावस्थामे २।१२)११भबोमें हो तो बह मवप्य निद्धन 
रहकर पृथ्वीमे भरमण करे! राहु यदि अपनी राशि ६अपने उचेदे 
अथवा शुक्रके गृह २। ७ या मगलकी राशिमे १८ मे दो अथवा 
मित्ररशिमे दो यद्रा अपने वा मिक अंशादिकोमे शयनावस्थाका “ 
जन्मकाले लै ते एल परणं देवा हे उक्त भक्ते अन्य एमे 
रो तो दु जभोका प्न्य देवि । राहुके समान केतुका भी एक 


जानना ॥ १२-१६॥ 
# अथ दिद्धोपफलानि 1 


`यदि निद्रागतः पापः सप्तमे पापपीडितः॥ 
तदा जायाविनाशषः स्याच्छमयोगेक्षणात्हि ५१५ 
निद्रित रगेदस्थो रिषयकतक्ितो मेदे । 


(१०४) भाक्कुतूहटम्‌- ~ ( य्हावस्यागिचारः- 


भायो विनश्यति श्िप्ं विधिना रक्चितापि चेत्‌॥१६॥ 
शभयोगेक्षणादेका विनश्यति परा नहि ॥ 
रमारमटरा भाया कष्टयुक्ता छण्‌ सवत्‌ ॥ १७॥ 
विशपफल अवस्थाओंके कहते ह किः यदि कोई पापरद निद्रा 
अवस्थामें प्राप्त सप्तमस्थानमें पापपीडित हो तो खीनाश दोवेःयदि 
उसपर छमभगहकी चषि दो वा शुभगरदसे युक्त रो तो सी कष्ट 
भोगक्र वचजायुगी ॥ १९॥ निदराभवस्थाबाला कभी ह च्ठे 
माकम शृ्रहसदित वा उससे दहा अथवा एेसादी सप्तम स्थानमे 
दो तो शीन्रदी खी नए होवे यदि विधाताभी रक्षा करने अविं तौ 
भी नही रहै ॥१९॥ यदि पेते रह ज्युभणुक्त दो या उन पर छुभ 
अोकीद्णटि दहो तो एक श्ची मरे दरसरीसे गृहस्थसुख दोषे यदि 
ञ्युभ पाप दोनहूसे दए वा युक्त १ स्री कयुक्त रहे १५-१७॥ 
पुत्र :। = 
अपत्यमावे यदि तुद्गगेहे निजालये पापयुते 
तृश्रेत ॥ निद्रागतोपत्यविनाशकारी श्भेक्षित- 
श्ैकसुतस्य हन्ता ॥ १८॥ 
यदि कोई रह. पचमभावमे अपने उच षा अपनी राशिका 
होकर निद्धावस्थमि हो तथा पापुग्रहसे युक्त बा दए दो तो सता- 
नका नाश करता ई उस अहप्र शुभ अहकी भी रट हो तो एक 
की हानि करता रै ओरकी नही ॥ १८ ॥ 
अपसृत्युयागः। 5 ॥ 
राणा स॒दितौ यस्य निधनस्थौ ऊजाकजो ॥ 
अपष्रत्युभवत्तस्य शखघातान्न संडायः ॥ १९ ॥ 
निधनेऽपि सभो यस्य पपारिग्रहवीक्षितः ॥ 
तदा सृ्युविजानीयादाहवे शस्रपीडनात्‌ ॥ २०. ॥ 


एकारः ११} ` भापादीकासमतम्‌ 1 (१०५) 


जिसके अष्टमस्थानमे राहसदित मंगल शनि हे इनगेसे कोर 
निद्राषस्थामें हो तो उपकी अपमूष्यु शष्के कटनेसे हेव, इसमे 
संदेश नरी ॥ १९॥ जिसके अषटममावमं उुमप्रदभी पाप अथक 
शरसे दए बा युकत-हो तो उप्तकी सृत्य संमामे शघसे हवि 
( यहां भी संवंधसे निद्राब्ा विचारणीय्‌ रै ) ॥२० ॥ 
। अथारिकिततीथेकृतमृत्युयोगों । 
यदा निद्रायुक्तो निधन्‌भवने पूपमिलितः 
' शयानो वा मत्यं त्रनति रिषएकोपेन मवुजः" ` 
^ यभेर्टो युक्तो निजञपतियुतो वान्तसमये 
नरो ज्खामेत्य वरजति हरिसायुज्यपदवीम्‌॥ २१॥ 
य॒दि कोई यह पापयुक्त अष्टमस्थानमे सिद्रावस्थाम या शयना 
वस्थामे दो तो शके कोपे भृ्यु पवि ओर वरी यह शुभग्रहेसे 
दए बा युक्त हो अथत्ा अष्मेश अष्टम हो तो सष्यु्तमयमे वद 
मण्य गंगा पायकर विष्णुका सायुज्य॒पद्‌ ( क्षि. पावे ॥२१॥ 
 , अध पुण्यक्षेबरलाभयोगः 1 
युट्‌] पदयेदगं तखमवननाथोष्टमपति- ` 
ति धमधीरो जपि च तपप्थानमथवा ॥ 
यमाम्यामाकरन्तं नृषमसवन पापरदितं 
वरध प्राप्य नेजति मच॒जो मोक्षपद्वीम्‌ ॥ २२॥ < 
इति शरीमावकुतुदले स्थानवशनमदावस्थाविचारकथनं 
नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ | 
` यदि जन्मसमये लयेश ल्यको, ष्टमेश _अषएटभाषको ओर 
नवमेश नवम्‌ भावक देखे अथा इनमेसे एकमी अपने स्थानक 
देखनेवाख्‌ हो तथा दो श॒भग्रहोसे युक्त, पामि रदित्‌ नवम दो तो 
मरणसमयमे उत्तमक्षच (पुण्यस्थान)पायके क्तिपदको प्राप्ते २२ 
इति भाषकुतूहठे माहीषरीभापादीकागां ग्रहावस्याप्िचाराश्त्यायः ॥११॥ ॥ 


( १०६ ) भाकुतृहट्म्‌- [ अहावस्याफरम्‌+ 
द्वादशोऽध्यायः 1 
अथ अदहाणां भत्येकावस्थाफलानि 
तत्रादौ खुयेस्य । =, रपि 
मन्दाग्नरोगो बहा नराणां स्थूटलमेभररपि पित 
कोपः ॥ न्रणं रदे छल्युरःप्रदेशो यदोपष्णभानौ 

रयन प्रयात ॥ १ ॥ छ 

शयनादि १२ अव॒स्याओेकि भूत्येकके फल कदत है कि-यदि 
सूर्य शयनावस्थामें रो तो मरप्योको सवेदा म॑दाभि ( धुषामद्‌! 
पाचनश्ति न्यून ) रह पैर स्थूल शो, पिततका विशेषतः कोप र 
दामे व्रण वे, दयम शुक रदे ॥ १॥ _ ` 

दशिद्रिताभारविहा षी विवाद-विद्यामिरतो 
नरः स्यात्‌ ॥ कठोरचित्तः खलु नष्टविततः सूर्य 

यदा चेदुपवेरानस्थ ॥ २॥ 

जो व होतो द्री रहे, पराया मार टोने- 
वाटास 1 रे, कलहरी विद्या जाने ओर वह्‌ मदप्य ( कठोर 
चित्त › निदेयी देवे ओर वित्त उसका ने देवि ॥ २ ॥ 

नरः सदानन्दधरो व्विकी परोपकारी बट्वित्त- 

युक्तः अ महापुखी राजकपामिमानी दिवाधिनाथ 

यदि नेचपाणो \२॥ 

_ जिस मनुष्यका सै नेजपाणि अवस्थां हो वह सर्वदा आनं 
दमे रहै, विवेकवाला होके, पराया उपकार्‌ करे, ब्वान्‌ एव्‌ धन- 
वाच्‌ रहे वडा संख मागता रदे, राजछ्ृपासे अभिमानघुक्ते रदे॥२॥ 

उदारयित्तः परिपृणेवित्तः सभाय वक्ता बहपण्य- 

॥ मावली सद्ररूपडशाटी प्रकाशने जन्मनि 
. पदिनीशे ॥५५॥ 


` दाद्कः१र]. ` भपार्दकामेतम्‌ । (१०७) 


जिसके जन्ममें सु प्रकाशनविस्थामें रो बह अचत | 
` वाला ) रोवे,धनपे परिप्णं (संपन्न) रहेसभागें चातुयेसदित वात्ता 
केरे, वहुत पुण्य फर, बडा वलवान्‌ होकेखन्द्रकूपवान्‌ हवे.॥ ४॥ 
प्रवासशाटी किल टुःखमाली सदासी धीधनः 
व्रितुश्च ॥ भयातुरः कोपो विरैषादिवाधि 
नाथे गमने मदष्यः ५५१ । 
` यदि सूर्यं ममनावस्थमिं हे तो मलप्य नित्य परदेश रहनेवाल 
होवे, निश्चय सवेदा अनेक दुःखम युक्त रहै, आलसी (निष्यमी) 
उदधि ओर धर्नसे रदित रहे, भयते, आतुर रदः विशेयताते कोप 
( यस्स ) युक रदे ॥ ५॥ 
परदाररतो जनतारदितो वहधाऽऽगमने गमना 
भिरुचिः॥ कृपणः खलताकुशलो मलिनो दिव 
साधिपतौ मवजः कुमतिः॥६॥ =, 
सूयं जिक्षके जन्ममे आगमनादस्थामे हो वेह पराई लियोमें 
तत्पर रहै, वहत मदुष्योकी सगतिते रदित ( भकेखा ) रहै्ाह- 
ल्यसे गमन (सफर) की इच्छा किया करे, कृपण (मजी ) दव 
दुएतामे निपुण ओर मलिन मी दवै ॥ ६ ॥ 
समागते हिति नरः परोपकारतस्परः 
सदाथेरत्नप्ररितो दिवाकरो एणाकरः॥ 
वययन्धरानवाम्बराल्याचितो महावटी 
विचित्रवत्पलः कपाकलाधरः परः ॥७॥ 
जिस मलुष्यका मित्रस्थानस्थित सूरय सभाषस्थमें हो वद 
पराये उपकार कानेमें तपर रदे, सर्वदा धन एवे सरोम भरा रहै 


(२०९ ) भावकुतहुरम्‌~, { ्ररावस्याफटम्‌- 


शणोकी खान दवै प्रथ्वी ८ जमीन ) का मालिक हेवेभनवीन वच्च 
ओर घरोँसे युक्त रहे, बडा बख्वान्‌ दोकेःअनेक प्रकारके मित्र 
रक्ले ` ओर उनका श्रिय होवे ओर परम कपकी कला उपे 
हदयमे जाग्रत रहे ॥ ७ ॥ | 

क्षोभितो रिपु्णः सद नुरश्च्चलः खलमतिः 

कृशस्तथा ॥ धमकर्मरहितो मदोद्धतश्चागमे 

दिनपतौ यदा तदा ॥८ ५. 

सय जिसका आगपअवस्थामे दो वदं शष्धसे कृपायमान रहै, 
चञ्चरु होवे, कुरिख्ुद्धि ( दुएता करनेवाखा ) रवै, शरीर कृश 
रहै, धमकमैसे रदित रहे मदसे उचख्ता रदे ॥ ८ ॥ 

सदाङ्सन्धिवेदना पराङ्नाधनक्षयो 

रक्षयः पदे पुदे यदा तदा हि मोजने ॥ 

असत्यता रिरोम्यथा तथा वृथान्नमोजनं 

रवावसुत्कथारतिः कुमागेगामिनी मतिः १९ ॥ 

सयं मोजनावस्थामें जिका हो उससे सवेदा शरीरी सन्धिः 
योमे पीडा रदे, परलीके ससगेसे धन एवं षका क्षय पैर पैर पर 
शोअसत्यबादी स, शिं -येग शेऽखायापिया व्यथ जवे, यद्रा 
अन्न पच नदीनिष्वात्तामे रचि रहे.ऊुमागं चल्नेकी धुदधि होत्र 

विज्ञलोकेः सदा मंडितः पंडितः काव्यविदयान्‌व- 

यप्रलापान्वितः ॥ राजपज्यो धरामण्डले सर्वदा 

चत्यलिप्सागते पडिनीनायके।॥ १०॥ 

जिसका सूरय तरत्यखिप्सावस्थमिं हो वह सर्वदा विया जानने- 
काटा लोगे शोभित रदेपंडित दकेकाग्यवियमिं बडी वाचाट 
शक्ति होक, राजास प्रूना (आद्र) पवै.पृरथ्वीमेमी पन्य रोते१०॥ 


सदक१२] भापारीकापतमेतम्‌ । (१०९) 


शर्वदानन्दधती जनो ज्ञानवान्‌ यज्ञकर्ता धराधी- 
रासद्मास्थितः ॥ पदय्वधावरातीम्पचाननः काष्य्‌- 
वियाप्ररपी मुद्‌ कौतुके ॥ 9१1 
सूयं जिक्तका कौतुकावस्थामें रौ वड सर्वदा प्रसत्रताफो धारण 
करता ₹, ज्ञानवान्‌, यज्ञ करनेवाला, राजद्वार रहनेवाला देके, 
शद्टपी दाथियोके उपर सिहसमान प्रतापी हवे, काव्यविदयामें 
मतिना स्त ॥ 39 ॥ 
निद्रामरारक्तनिमे भवेतां निद्राति लोचनपद्य 
युग्मे ॥ रवौ विदेश वसतिजेनस्य कलवहानिः 
, कतिधाथनाशः ॥ १२॥ 
जिसका सय निद्रावस्थामे दो उसके नेच नीदसे भरे हए रुधि- 
रके -समान लाररंगके रह, विदेशमें निवास प्रवे भीर छी हानि 
एवं कितने दी बार धननाथ देवे ॥ १२॥ 
अथं चन्द्रस्य । 


अबुःकाठे क्षपानाथे शायनं चेदुपागते ॥ 
मानी शीतप्रधानी च कामी वित्तविनाशकः ॥ 9 ॥ 
जिसके जनमसमयमे चन्द्रमा शयनावस्थामे ह वदे मानी ` 
( इजनतवाला ) रवे, शरीरम शीतम्रधान रहै, अतिकामी रोवे, 
घनका नाश अपने दासे किसी व्य्नमें कर ॥ १॥ 
` रोगादितो मन्दमतििदोषाटित्तेन दीनो मव॒नुः 
कटोरः † अपायकारी परवित्तदारी क्षपाकरे 
चदुपवेश॒नस्ये ॥ २॥ ई 
जिसका चन्द्रमा उपेशनास्थामें शे वहं रोगे पीडित ररे, 


(३१०) ` मावकुतूहरमू- [ ्रावस्याफटम्‌- 


मन्द्‌ ( जड ) बुद्धि हवे, विशेषतः धनसे दीन्‌ रहे,कटोर स्वभाव 
हेवेःपराया नाश करेपराया धन टुटनेवाटा भी वह देवि ॥ २॥ 
तेवपणौ क्षपानाथे महारोगी नरो मवेत्‌ ॥ 
अनल्पजल्पको धर्तैः कुकमनिरतस्छदा ॥ २॥ 
चन्द्रमा जिसका नेवपाणि अवस्थामें दो वह॒ मलष्य मदाः 
रोगी ८ राजरोग आदि बड रोगवाखा ) दो तथा बहुत वाचालः 
धूतं होवे ओर सवदा कमम तत्पर रदे ॥ ३ ॥ 
यदा रकानाथे गतवति विकास च जनने 
विकासः संसारे षिमलशणराेरवनिपात्‌ ॥ 
-मवा शालमाला करिदिरगलक्ष्म्या परिता 
विभृषायोषामिः सुखमखदिनं तीथेगमनस्‌ ॥ ४ ॥ 
यंदि जन्ममें चंद्रमा विकासावस्थामे दो तो मनष्य संसारम 
निभेटशणोके समूदसे विकसित ८ प्रफुष्ित › रहे तथा राजासे 
हाथी घोड ओर धनोंसे संयुक्त, नवीन मकानोका समूह भटे एवं 
पूण च्ियोते र व ती तीधयाघा करे ॥ ४ ॥ . 
तित पापरतो _ निशाकरे विशेषतः क्रो 
-नृरो मवेत्‌ ॥ सदाक्षिरोगेःपरिपीडयमानो बलश्च 
पक्ष गमने भयातुरः ॥ ५॥ 
यदिं कृष्णपक्षका चंद्रमा गमनावस्थामे हो तो विशेषतः 
मनुष्य अतिक्कर स्वभावगाखा ोवै, सर्वदा नेवरोगसे पीडित रहै. 
ओर शुङ्पक्षका हो तो सर्वदा भयातुर रहे ॥ ५ ॥ 
विधावागसने मानी पादरोभी नरो भ्वेत्‌ ॥ 
` गप्तपापरतो दीनो मतितोपविवजितः ५६ ॥ 


द्वादशः १२] भाषाधेकासमेतम्‌ । (१११) 


ता दो तो मानी (इनत यद्र ग्वाल) 
दै, परमं रोग रडे यप्तपाप करनेमे तत्पर रहे दुःखी हवे, इदि 
ओर संतोपसे बजि रहे ॥ ६ ॥ 
सकृटजनवंदान्यौ राजरजेन्द्रमान्यो 
रतिपतिसमकान्तिः शन्त्क़त्कामिनीनाम्‌ ॥ 
सपदि सदसि याति चारविवे शशु 
भवृति प्ररमरीतिप्रीतिषिज्ञो शणज्ञः ॥ ७॥ 
पूण चदरमासमावस्थामे हो तो मलुष्यसमस्त मयुष्योपं वदान्य 
( चुर ) देवे, राना तथा च्रवर्तियोका माननीय रोवे, कामदे ` 
वके समान सदरकांति देवेथवाश्ियोको कामक्रीडमे शातिकले- 
वाटा होवे प्रेमकला जाननेवाखा होवे, गणको पदिचाने ॥ ७ ॥ 
विधावागमने मू््यो वाचालो धर्मपूरितः ॥ 
कृष्णपक्े हिमायैः स्याद्रोगी दष्टतरो हटी ॥८॥ 
चरमा आगमावस्थमि द तो अति बोरनेबाला, धमते परि- 
पूणं देवे, यदि कष्णपक्षका चंद्रमा उक्त अव्स्थ॒मिं हे तोदो धी 
हेव रोगी रहे, अतिदुष्ट स्वभाव ओर ₹ठ करनेवाला हवे ॥८॥ 
मोजने जपि पण॑चन्दरमा मानयानजनृताघखं 
चणाप्‌ \॥ आरनोतिबनिरासायुसख सवमेव न 
सितेत्रे मम्‌ ॥ ९ ॥ 
जिनको जन्मकालं पूणमडल चंद्रमा मोजनावस्थामे हो षह 
मानवाला देष सवारी तथा मलुष्योका सुख पव तथा खीसुख, 
कन्याल भी होते ओर $ृष्णपकषमे नरी देति ॥ ९ ॥ । 
त्यलिप्सागते चन्द्र सुषठे वलवात्नर्‌ः ॥ 
गीतज्ञो हिं रसक्ञश् ङष्ण पापकरो भवेत्‌॥ १० ॥ 


(११२) माबङ्ूहटम्‌- { अहावस्याफलम्‌- 


बली चदमा नृत्यलिप्सा अवस्थामे हो तो मनुष्य बरवाम होवे 
मीत ( गायन ) जाने, शृगारादिरपोको जाने ओर इष्णपृक्षका 
चन्द्रमा दो तो पाय करनेवाला दवे ॥.१०॥ =. 

कौठुकमवने गतवति -चन्द्रे भवति पलं वा 

धनपतवस्‌ ॥ कामकला घ सदा कशख्तव बाखध्रू- 

रतिरमणपटुतस्‌ ॥ ११॥ 

चमा कोतुकावस्थामें हो तो मनुष्य राजा होकैःअथवा घनका 
मालिक देवै ओर कामकलय ( रतिक्रीडामें )षर्वदा चातुर्यं रके 
वारागनाओकि साथ रतिक्रीडामें चातुये पवे ॥ ११॥ _ 

निद्रागते जन्मनि मानवानां कटधरे जीवयुते 

मह्त्‌ ॥ यदांऽ्युणाः संचितवित्तनाः शिवा- 

रौति विचित्रमचेः ॥ १२॥ 

यदि मदुष्योके जन्मसमयमें पूणेचन्द्रमा बररस्पतिणुक्त निष्रा- 
वस्था दो तो महत्व ( बडप्पन ) पावे, कृष्णपक्षका रौ तो यण 
अव्ुण होवे, सेचय कियेहए धनादिका नाश देवे दुःखसे शिवा- 
खय( शिवमंदिर ) म अनेक प्रकारके स्वरसे उचा रोदन करे यद्रा 
उसके ग्रमे स्यार अनेकं प्रकारके स्वरसे ऊंचा रोदन करं अर्थात्‌ 
शोक, दरिद्रे ग्रस्त होमे ॥ १२॥ 

। ~ अथ मोमस्य फलम्‌ । 

शयने वश्ुधापुत्रे जन्मकाले जनौ भवेत्‌ ॥ 

बहना कण्डुना युक्तो ददणा च विशेषतः ॥ १ ॥ 

जन्मसमये मेग जिसका शयनावस्थामे हो उसके अगो 
वहुतसी कण्डु ( खुजटी ) रहाकरःविशेषतः(दद्ु)दाद्भी हेवे॥१॥ 


१ '"यटादनाछवितविन्ननाशः? दर्पा 1 स्ीका नाय मौर खित धनका नाय दवे । 


दादशः१२] भापारीकासमतम । ( ११३) 


वटी सदा पापरतो नरः स्यादसुत्यवादी नितरां 
पराल्मः॥ धनेन्‌ पणो निजधर्महीनो धरते 
चटुपवरानस्थ १२१ 
मेगल उपवेशनावस्थामें हो तो मुष्य वरान्‌ दवे, सवदा 
पापकर्ममें तत्परः शूठ वोटनेवाटा, निरंतर वाग्बा्चतु धनेसे 
परिपणे, स्वधर्मे दीन हेव ॥ २॥ 
यदा भूमिसुते ट्य नेतरपाणियुपागते ॥ 
दरिद्रता सदा परपठामन्यम्‌ नगरेश॒ता १२॥ 
यदि मंगर ने्पाणि अवस्थाके लगमे हो तो मदुप्योंको सदा 
दिता रै, अन्य भावे दौ तो नगरकै स्वामी दैवे ॥ २॥ 
प्रकाशो रणस्य प्रवासः प्रकारो धराधीरामवुः 
सदा मानदद्धिः १ सृते भूषते एत्रकान्तावियोगो 
युते राणा दास्णो बा निपातः ॥ ॥ 
मंगल भरकाशावस्थामे सै तो णका प्रकाश देते, पर्देशमे 
नित्य निवास देवि, राजासे स्ैदा मान वटता रहै, यदि उक्त अव्‌- 
स्थाका संगर पृचममाव्मं हो तो खी, एचका वियोग ( विोद ) 
पवि, य॒दि उपक साथ्‌ राडभी हो तौ धृतादिते गिर पड ॥ ४ ॥ 
गमने गमनं ऊरुतेऽदिनं रणजालभर्य वनिता 
कृठहम्‌ ॥ यदुद्रुककण्ड्म्य वहुधा वदधाः 
तनयो वदहानिमेरैः ॥५॥ | 
मेगल गमनावस्थामें हो तो प्रतिदिन गमन्‌ ( सफर )कता हैः 
अनेक्‌ प्रकारके णका भय, प्रीकठहं करता हं आर दाद्‌, युज- 
रीको भी वहत करता ३. शस धनदानि रोती. ॥ ५ ॥ 


पकर ददि पाठांतर्म्‌। 
< 


.. (११९) भा्कृतूहटम्‌- [हावस्याफरम्‌- 


आगमने शणराटी मणिमाटी करालकरवारी ॥ 
गजता रिपद॑ता परिजनसंतापहारको सौमे ५६॥ 
मंगर आगमनावस्थाे हो तो पुरुप अनेकं गुणोंसे युक्त हो, 
-मणियोकी माला परदिने, तीक्ष्ण सद्धौको धारण करनाल हो, 
इाथीकी सवारी करे, चको मारे, आत्मीय जर्नोका सन्ताप हरण 
करनेवाला रोवे ॥ & ॥ 
ठेगे युदकलाकलापड़रारो. धमध्वजो वित्तपः 
कोणे भूमिषुत सुमाञुपगते वियाविहीनःपएमान्‌॥ 
अन्तेऽपत्यकल्त्रमितररहितः ग्रो्तेतरस्थानगेऽ 
व्य राजसमाह्ृधो वहधनी मानी च दानी जनः७ 
उचराशिका मङ्गल सभावस्थामे हो तो युद्धविदयाकी समस्त 
युक्ति जाने, तथा धर्म॑का ध्वज अर्थात्‌ वडा धमत्मा ओर धनवान्‌ 
.( धनका स्वामी ) देवि 1 यदि ९। < स्थानमें हो तो पुरुप विदया- 
हीन (मूख ) हेवेषवारदवं स्थानम दो तो चरी, पु, मिसे ररित 
रहे, उक्त स्थानोसे अन्यम हो तो अवश्य राजाके सभाका पंडित 
रोवे, तथा वहत धनवान्‌, मानवाख, दानी भी देवे ॥७॥ 
आगम भवति भूमिज जनो धर्मकमेरदितो गदातुरभ 
कर्णमूयरुश्लरोगवानेव कात्रमतिः कुसगमी ॥८॥ 
मद्धरु आगमावस्थामे हो तो धम कमेत रदितः रोगसे आतुर 
रहे, कानके नीचे वडा शलोग रई, कायर तथा ङुपद्गी दोवे॥८॥ 
भोजने मिष्टमोजी च जनने सवके कुजे ॥ 
नीचकमेकरो नित्यं मचजो मानवजितः ॥ ९ ॥ 
जन्ममे वख्वान्‌ मङ्गरु भोजनावस्यामि दो तो मिष्टान्न खने- 


दादशः१२] भापाटीकाततमेतम्‌ । ( ११५) 
बाला होवे तथा स्वेदा नीचकम करे, मान ( अरेकार वा इनत ) 
से रहितिरहे ॥९॥ व 

नृत्यलिप्सागते मृयते जन्मिनूमिन्दिराराशिर- 

याति भमीपतेः ॥ सणरलप्वालः सदा मण्डिता 

वासराला विशाला नराणां वेत्‌ ॥ ५ ०॥ 

मङ्गल नृत्यलिप्सा अवस्थं दो तो म राजासे वहत 
रक्ष्मी ( धन्‌ ) आवि तथा रदनफा ग सर्वदा सोना, रतन, मगा 
आदिकोसे शोभित ओर्‌ बड्त भारी देवे ॥ १० ॥ 

कौठ॒की मवति कौतुकं कुज मिवधुतरपरप्रितो 

जून: ॥ उचगे द्पतिगेहपण्डितो मण्डितो बुधः 
द्रेयणाक्रेः ॥ 99 ॥ | 
मगल कौतुकावस्याम दो तो मद्य सेल तमूाता कलेवाख 
वा रसम प्रम रखना दोव, भिवपति परिपूर्ण रहे्यदि मङ्गल 
उचका भी दो तो राजाके दर्वाए्का पंडित होवे ओर बहुत णवान्‌ 
पेदित भरोस शोभित रदे ॥ १9 ॥ र, 
निद्रावस्थागते भौमे कोधी धीध॒नवजितः ॥ 
धूतो धर्मपरिभरष्ठो मदभ्यो गद्पीडितः ॥ १२॥ 
मङ्गल निद्रावस्थामे हो तो मवुष्य्‌ कोधी रके) बुदि तथा धने 

बजित र भूते हेः धसे भ्रट रदे ओर रोते पीडित र॥१२॥ 

अय इधावस्याफलानि 1 
धातु मेवद खो शञ्जानिमेक्षणः ॥ 
अन्यभ रपरो धूर्तो मचुजः शये बुधे ॥१॥ 
युध शयनावस्थामे टयक हो तो भरखते सवदा आतुर रे, 
, रठगडा दषे, नेन लठ शुके समान टेव जर उक अवस्था 
अन्यभववमं हे तो कपट (लोमी ) ओपपतभी देते ॥१॥ 


( ११६ } भाव्कुतूहरम्‌- . { गरहावस्थाफटम्‌- 


राराकुत्र जतरङ्गगेदे यदोपवेशे गणरारिपएरणः। 
पपिक्षिते पापयुते इर्र हितोचभे वित्त 
सरष्यः ५२१५ । 
हु जन्मभे छयका उपवेशावस्थामे हो तो समस्त युणोके समू- 
इसे पूरित रहे, पापद् अथवा पापयुक्त हो तो दरिद्री दोषे, यदि 
मिघ्रराशि वा उच्चराशिये रो तो मनष्य धनसे सुखी रहे 1 २॥ 
विद्याविविक्रहितो हिततोषहीनो मानी जनो भवति 
चन्द्रसुतेऽक्षिपाणौ ॥ पुत्राये सुतकल्चसुखेन हीनः 
कन्याप्रजो रपतिगेदधो वरायः ॥ २ ॥ 
` ष नेबपाणि अवस्थामिं हो तो मडष्य विद्या एवं विवेक (सद- 
सञ्ज्ञान ) से रहित देवे. भलाई किसीकी न करेसंतोपमी न सक्खे, 
गर्व॑वाा रेते.यदि उक्त बुध पथचममावम दोतो पुव ओर खीके सुखसे 
हीन रदे, कन्या संतति दवे, राजद्वारका पंडित तथा ठ रोषे॥२॥ 
दाता दयाः खलु एण्यकन्तां विकसने चन्द्रसुते 
मठष्यः ॥ अनेकविचार्णवपारगन्ता विवेकपूणः 
खल्गववेहन्ता #॥ ° ॥ 
इध विकासावस्थामे हो तो मनुष्य दाता (देनेवाला ) दय्‌[- 
वान्‌) निश्वयसे -पण्य्‌ करनेवाला ओर अनेक विद्याओकि समु्रके 
पार पर्हुचनेवाला, विवेकंसे परिपूर्ण, इटोके ग्वै ( घमंड ) का 
तोडनेवाख देवे ॥ ४॥ 
गमनागमने भवतो गमने वहुधा वधा वद्चधा- 
धिपतः ॥ भवृन्‌ च विचिन्रमट रमया विदि दश्च 
जवुः समये नितराम्‌ ५१ 


दादश १२९] " भापार्यकातमतम्‌ । (११७) 
निष मवुष्यके जन्मसमये बुध गमनावस्थाम हो उको नित्य 
गमागम्‌ ( जाना, आना ) हता रदे" बहुतायत करके राजासे भूमि 
मिरेअनेकंपरक्ारकी शोमासे युक्त ओर रष्मीसे ध गरमिर4॥ 
सपदि विदि जनानाम्‌ जन्मकाटे सदसि 
धनसमृदिः सवदा पुण्यवृद्धिः.॥ धनपतिसमता 
वा भूपता मन्तिता वा हरिदरपदमक्तिः साछ्चिकी 
छएकतिरद्रा ॥६॥ | 
इध अन्मकालका समावध्यामे हो तो मरष्योंको सर्वदा धनकी 
सेपन्नता रहे, पण्यकी उत्तरोत्तर पृदधि होती रह, धनम कनेरी 
समानता पवि, अथवा (राजत) दाकिमी मिरे, यद्रा (मिता) 
चजीरी प्ररे ओर विष्ण एवं शिवके चरणोमे भक्ति रो ओर साक्षाच्‌ 
सास्िकी पक्ति देवे ॥६॥ _ ् 
- आगम जपि जन्मिनां यदा चन्द्रजे मवति 
दीनसेवया ॥ अथसिदिरपि पुत्रयुग्मता वाछिका 
भवति मानदायिका ॥ ७१ 
` यदि मलुष्योके जन्मम इध आगमावस्थामें रो तो नीचजनकी 
सेवा करनेपे कायसिद्धि देवे तथा दो पुत्र हेवं ओर एक कन्या 
अति सुरक्षणा सन्मान देनेवाली देवे ॥७॥ 

. भोजने चन्द्रजे जन्मकारे यदा जन्मिनामर्थदानिः 
सदा बादतः ॥ राजभीतया कृशं चलं मते 
रङ्को न जाया न मायाः सुखम्‌ ५८ ॥ 
थ भोजनावस्थामे जन्मकालका रो तो मुष्योकी सवदा 

विवाद्‌ ( कृलद ) से धनदानि रोवे, राजाके भयसे कशत (मादा- 
पन ) आवै, वद्धि चंचल रदे ‹स्थिरन रदे ) तथा चीका खख आर्‌ 
धनका सुख भी न देवे ॥८॥ 


( ११८ ) भावकूतूहटम्‌- ` { अहावस्याफटम्‌- 


गलयटिप्सागते चन्द्रजे मानवो सान॒यानप्रबाल्‌- 

व्रजेः संयुतः। मित्रपुत्रप्रतापैः सभापण्डितः पापम 

वाखामारतौ छम्पटः ॥ ९ ॥ 

जिसके जन्मस्नमयमे बुध नृत्यलिप्ा अवस्थामे शो वह्‌ मलष्य 
( मान ) इनत, सवारी, भगा आदि रत्रसमूहसे युक्त रदे तथा 
मि पत्र संयुक्त रदे, प्रतापवान्‌ होवे, सभामें (पंडित ) चतर हवे. 
" यदि पाप राशिमें हो तोवारांगना( परिधा ) के साथरति 
क्रीडा लंपट ( व्यसनी ) रोवे ॥ ९॥ _ 

कौतक चन्द्रजे जन्मकाले दणामद्गमे गीत 

विद्यानवद्या भवेत्‌ ॥ सप्रमे नैधने वारवध्वा रतिः 

पुण्यसे पुण्ययुक्ता जनिः सद्रतिः ॥ १० ॥ 

जिन मतष्योके जन्मकाले ध कोतुकावस्था्मे ल्यफा रौ 
उनको प्रशंसा करने योग्य गायनविया आवे । यदि उक्त बुध ७८ 
भाव्म हो तो वारांगनासे प्रीति दोके, नवमभावमें हौ तो सारा जन्म 
पण्य कत वीति, अंतमे सति ( उक्ति ) देवे ॥ १० ॥ 

निद्राश्चिते चन्द्रसुते न्‌ निद्रासुखं सदा व्याधिस- 

माधियोगः॥ सदहौस्थवेकस्यमनस्पतापो निजेन 

वादयो धनमाननासः ४ ११ ॥ 

बुध निद्रावस्थामे हो तो निद्राका खख न पवि ओर सर्वदा 
शारीरिक तथा मानसिकं व्यथासे युक्त रदे, भा्रपक्षपे विकर्ता 
( चिता) रदे वडा सेताप ररे, अपने मदष्योंसे कर्द होता रहै 
धन एवं मानका नाश रोवे ॥ 9१ ॥ 

अथ र॒सोरवस्थाफटम्‌ । 


 वचसामधिपे ठं जचुःसमये शायने बलवानपि 


दादश्ः १९1 भापाटीकात्मेतम्‌ ! (११९) 


दीनखः॥ अतिगौरयः खट दीर्षहयः पतर 
मर्भीतिदुतो मजः ॥ 9 ॥ 
जन्म समयम वरहस्पति शयनावस्यमि हो तो ममुष्य वलवान्‌ 
हए भी स्वरदीन {अरप आवाजकाखा ) देवे, शरीर अति गौर 
वण गेडी द्वी दैवि, शुका भय निरंतर घृना रदे ॥ 9 ॥ 
उपवेशं य॒दि गतवति जवे वाचालो वहगर्वप- 
` रीतः ॥ क्षोणीपतिरिपजनपरितप्तः पदजंघास्य- 
करत्रणयुक्तः ॥ २॥ । 
वहस्पति यदि उप्वेशावस्थमं हो तो वडा वाचाट, षडे गरव 
( घमड ) से भर रोवे तथा राजा ओर शमे सर्वदा सतापुयुक्त 
ओर पैर जघ, युख, हाथमे त्रण ८ धाव ) रहा करं ॥ २॥ 
तैत्रपूणौ गते देवराजाचिते रोगुक्तो विदुक्तो 
वुरा्थश्रिया ॥ गीतन्त्यप्रियः कायुकः सवदा 
गोखर्णो िवर्णोद्धप्रीतिुक्‌ \ २ ॥ 
व्रदस्पति नेत्रपाणि अवस्थामें हो तो मचष्य रोगयुक्त रहै 
धन एवं शोभासे रदित रदे । गीत नाचक्तो परिय मानै, सव॑दा 
अतिकामी रहे, मोर रंग शरीरका होवे, विवर्णेद्धवि अर्थात्‌. 
विजातीय मनुष्योते प्रीति सखे ॥ ३ ॥ 
एणानामानन्दं विमलसूखकन्दं वितते 
पदा तेजपुर ्रजपतिनिङुञं प्रति गमम्‌ ॥ 
प्रकारा चेदुचैतयुपगतो वासवयसत । 
यस्व खोकानां धनपतिपमतवं तचभताम्‌ ॥ ५॥ 
सृरस्यति प्रकाशावत्थपं सचे तो मष्यको युणोके आनेद्वाख 


( १२० ) भावकुतूहृम्‌- [ महयबस्याफट्य- 


निमे सुखका भाजन करता हे, स्वेदा तेजपुजके सदशं वनयि 
रता ३ शीककष्णके समान्‌ ऊज ( वन उपवनों) मे विहार करता 
है अथवा भक्तिसे भगवाच्के भवनम प्रप्त होता हे. समस्त 
रोकोमे एता पाता हे. सधृद्धिमे वेरके समान दोता ६. इने 
पूर फक मरु्योको वृदस्पतिके प्रकाथावस्था उचादिम प्राप्त देने 
से होते ३॥४॥ (न 
साहसी मवति मानवः सुदा मिनपुव्रघखप्ररितो 
रदा ॥ पण्डितो विविधवित्तमण्डितो वेदवि्यदि 
एरी गमं गते ॥ ९<॥ 
बरदस्पति गमनावृस्थूमे हो तो मच॒ष्य सवेदा साहसी तथा 
मि पुत्र सुखसे परिप्रण रदे, पंडित होवे, अनेक प्रकारके धनो 
शोर्भित रहे ओर वेदको जाने ॥ ५ ॥ 
आगमने जनता वरजाया यस्य जचुःसमये 
हरिमाया ॥ चति नालमिहाखयमडः देवशर 
पृरितिः परिद्धा ॥ £ ॥ 
जिस मयुण्यके जन्म समयमे इद्स्पति आगमावस्थामें हो तो 
उसके वहुत मदण्य रैः खी. ष्ठ मि, उसके _घरको साक्षाच्‌ 
ख््मी कंदापि नं छोड चारों ओसते वेवी इई जेसी रदे ॥ ६ ॥ 
सुरयरुसमवक्ता शभ्युक्तापखाव्यः सदसि सपदि पूरणो 
वित्तमाणिक्ययानः ॥ गजतुरगरथाटयो देवताधीश- 
पर्ये जघुपि विविधवियाभंर्भितो मानवः स्यात्‌ ॥ 
मृद्स्पति जन्ममें सभावस्थामं हो तो इदस्पतिके समान शाघ्ू- 
वक्ता पडत रविश्ुभ्र (त) मोतिर्योस्‌ यक्त रदे-धनःमणिःसवारी 
आदिकोमि सवदा परिपणे रे. दाथीग्वोड रथो युक्त रदे ओर 
वहे मनुष्य अनेक वियाओंतसि गर्भित ( मरा हआ ? रदे ॥ ७ ॥ 


दद्मः१] भाषार्ीकासमतम्‌ । (१२१) 


नानाबाहनमानयानपटटीसौख्यं रावागमे 

मृत्यापत्यकर्चमित्रजयुखं विद्यानवदया मवेत्‌ । 

क्षोणीपालसमानतानव्रत चातीव हया मतिः 

कान्यानन्दरतिःषदा दितगतिः्वैतर मानीच्रतिः८॥ 

बहस्पति आगमावस्थामे हो तो अनेक प्रकारे वादन (हाथी, 
घोडेरथ आदि ) मान ओर यान ( पठ्की आदिकीं) के समृहकां 
सुख डवे, तथा सेवक (नौकर ), पुर, घी, मि्रोका सुख मिटे, 
दोपरशिति विया अवै, राजाके समान शेर्यमे स्वेदा रहेःअतिरम 
णीय बुद्धि दषे, काव्यरसफे आनक प्रम रहै, सवेदा हितकारी 
चाल रहै, सर्वत्र मानकी उत्रति रोती रदे ॥ ८ ॥ 

भोजते मवति देवताछरौ यस्य तस्य सततं 

सुभोजनयप्‌ 7 नैव संचि रमाख्यं तदा 

वाजिवारणरथेश्च मण्डितम्‌ ५९॥ 

बृहस्पति भोजनावस्थामं जिसके हौ पको उत्तम पदार्थं मोन- 
नेको मिते रहं तथा उसके घोडे, हाथी, रथोसे युक्त धको 
लक्ष्मी फेदापि न छोड ॥ ९॥ 

चत्यलिप्प्रागते राजमानी धनी .देवताधीरवन्ये 

सदा धर्मवित्‌ ॥ तन्वो उधमण्डितः पण्डितः 

शव्दवियानवयो हि सयो जनः ॥ १० ॥ 

वृदस्पति मृत्यिप्सात्रस्थामे रो तो मतुष्य राजमानवालय 
धनपान्‌, सवदा ध्म क वा युक्िर्यो जानने 
वाला पंडित युक्त रदे, आप भी पंडित दवे शब्द्विया) व्याक 
रणादिमि निपुण त्ाट उपस्ितिाद्य दत्रे ॥ १० ॥ 


(१५२) माक्कुतूहरम्‌- { ब्रहावस्याफलयः 


तूदी सकोतके महाधनी जनः सदा 
निजान्वयाव्जम्‌स्करः कृपाकलधरः सुखी ॥ 
निदिपराजप्रजिते सुतेन मनयेन वा 
युतो मदावटी धराधिपेन्द्रसदापण्डितः ॥ 99 ॥ 
बृहस्पति कोतुकावस्थामे हयो तो मचुष्य खेर तमासा कणे- 
वाखा होवे, यदि पापराशिवाछा होवे तो सर्वदा वड धनसे युक्त रह, 
अपने वंशरूपी कमलके विकासनमे सूर्यं सदश दवे, कृपाकर 
( देया ) को धारण करनेवाखा देवे, सर्वदा सुखी रदे, नत्र पुत्र 
भरमि ओर नीतिस युक्त देवे, बडा बलवान्‌ शरीरे होवे, राज- 
द्वारका पण्डित देवि ॥ 9१॥ , , 
रौ निद्रागते यस्य मूखंता सर्वकमंणि ॥ 
द्रिद्रतापरिकान्तं भवनं पुण्यवजितम्‌ ॥ १२ ॥ 
भिसका ब्रहस्पति निद्रावस्थामें दो तो उसको. समस्त कामों 
मूखता आवे, दरखितासे दवारदे, पुण्यमी उसके घरमें न रदे।१२॥ 
अथ छक्रस्यावस्याफलम्‌ । 
जनो वलीयानपि दन्तरोगी रगौ महारोषसमन्ितः 
स्यात्‌ ए धनेन दीनः शयने प्रयाते बारगनासङ्धम- 
टंपरश्च ॥ 91 
जिसके जन्मम शुक्र शयनावस्थामें रो वह मच॒ष्य वलवान्‌ होने- 
पर भी दन्तरोगी वड कोध ( गुस्सा ) वाला तथा धनस्‌ रहित रे 
ओर वारांगनाओं(वेश्याओं)केसंग करनेमे रेपट(ध्यसनी)रोवे ॥१॥ 
त उपवेराने नवमणित्रजकाचन्‌- 
भृपणेः ॥ सुखमजसखरमरिक्षय आदरादवनिपादपिं 
मानससुन्नतिः ॥ २॥ 


दादशः१२] . भापायीकाहमेत्‌! (१२३) 


यदि शुक्र उपवेशनादस्थामें हो तो नवीन मणियोके समू 
एवं सुवणैके भरूप्णोसे सौस्य अनवरत रदे. शङ्रभोका क्षय हेव 
रजसि आद्रव मानकी उतरति देवे ॥२॥ _ 
त्रपाणिगते त्गेदे क्वौ .सपमे माने यस्य 
तस्य ध्रुवम्‌ ॥ नैवपातो धनानामलं चान्यमे 
वापशाला विराट भ्वेतस्वेदा ॥ २॥ 
य॒दि शकर ने्रपाणिभवस्थामे लग्रसततम दशमं हो तो उस 
मदुष्यका ने गिरे तथा निश्चय धन मी क्षय दवे, यदि अन्य 
भावम ह तो उसे निवास गृ वहत घडा सर्वदा रदे ॥ ३॥ 
स्वाट्ये तद्म मित्रम्‌ भागे वदगमातङ्गटीटाः 
कल्मपी जनः ॥ भूपतेस्तद्य एषे प्रकाशं गते ` 
काव्यविद्याकलकौतुकी गीतवत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रकशावस्थाका शुक्र जिस मदठण्यके स्वराशि २।७ उरि 
१२ अधा मिघ्रराशिमे हो वद उन्मत्त दाधिरयोकी लीलाक्रीडा) 
का प्रेमी देवे तथा राजे समान पेश्व्वान्‌ देवे, कान्यविया - 
शगार आदि कलाओमं निपुण ओर गायन जाननेवाला दोष॥०॥ 
गमने जनने शक तस्य माता क ॥ 
अधियोगो वियोगश्च वितः ॥ ५॥ 
जिसके जन्मे शुक्र गमनावस्थामे ह उसकी माता शीघ दी 
मर जाती है. तथा श्डके भेयमे कभी अपन मदप्योमिं र कभी 
उनसे प्रथदु होना पडे ॥4॥ व 
श गतवति वित्तरो मतुः ॥ 
स॒ त॒ती नित्योत्सादी करंधिरोमी चया 
शुक आगमनाव्स्थामे दो तो मदप्य टुत धन स्वामी 


( १२४ ) भाक्कृतूहृटम्‌- =. [ सहावरथाफरप- 


डवि तथा तीथैयाा करनेवाखा, नित्य उत्सादी ( उयमी) देके, 
ओर दाथ पेरोमिं रोग भी रदे ॥ ६ ॥ 
अनायासेनारं सपदि महसा याति सहसा 
प्रगल्भ रज्ञः सदसि णणविज्ञः किल कव ॥ 
समायामायति रिए़निवह-टन्ता धनपतेः 
समत वा दन्तावल्ठरगमन्ता नसररः ॥ ७ ॥ 
यदि शुक सभवेस्थामें हो तो अकस्मात्‌ शीतर विना परिधम 
स्पतेजसे राजाकी सभं प्रगर्मत्य चुरादईको प्रात कर शोका 
जाननेवाला हेव तथा शुके समृहको मारनेवाला दोषे, धर्न्मे 
क्ुषेरकी तुल्यता रक्ख, अथवा दाथी घोडोकी सवारीमे चलने- 
वाला मय॒ष्येमे भ्रष्ट रोवे ॥ ७॥ व 
आगमे मागवे नागमो जन्मिनामर्थररररत 
स क्षतिः ॥ प्रपातो निपातो जनानामपि 
उ्यापिसीतिः प्रियासोगहानिर्भवेत्‌ ॥ < ॥ 
शक्र आगमावस्थामें हो तो मदुष्योको धनका आगमन हवि 
अर्थत दरिगरी रहे, शद्घते बहुत हानि रोवे, पच तथा स्वजनोँका 
नाश देवि, रोगका भूय २३ ओर खीके भोगकी हानि दवे ॥ ८॥ 
छुपातुरो व्याधिनिपीडितः स्यादनेकधाराति- 
भयार्दितश्च ॥ कृवौ यदा सोजनगे युवा महा- 
धनी पण्डितमण्डितश्च ॥९॥ 
शयु भोजनावस्थामे दो तो श्ुधासे सर्वदा आतुर रदे अर्थति 
भख सहन न कर्‌ सके, रोगे पीडित रदे अनेक भ्रफार शके 
भयस दुःखी रखी सहित यद्धा श्ीके प्रतापसे बडा धनवाम्‌ 
दोव, पेडित जनोमे सुशोभित रदे ॥ ९ ॥ 


द्द; १२] , मापाधकास्तमेतम्‌। (१२५) 


काव्यविद्यानवद्या च हया मतिः स्वेदा त्य 

टिप्ां मते मागेवे ॥ शेखवीणामर्दमारिगान 

घ्वनित्रातनेपुण्यमेतस्य वि्तो्तिः ॥ १० ॥ 

शुक्र नृत्यरिमप्ावस्थामे दो तो प्रशंसनीय कान्यविदा अवि, 
यद्धि सर्वदा मनोहर ( रमणीय ) रै, शंख, वीणा मूर्द॑म आदि 
वाजे एवं गायनकी ध्वनि (शब्दो) मेँ निपुणता होवे, धन इसका 
सवदा वहता दी रहे ॥ १०॥ 
कौतुकमवनं गतवति शुके शकेल सदसि महत्स्‌॥ 
हया विद्या भवति च पंसःपद्मा निवसति पद्योदर्तः११ 

शक्र कौतुकावस्थामे हो तो ईके समान रन्वये, पूर्थ्मि 
भरत पे, सभाम बडप्पन मिले तथा उस्‌ पुरुपको रमणीय 
विधा द्ये ओर लक्ष्मी आद्रपरवैक कमरका वात॒ शेडकर उस 
मनुष्यके घरमे निवासत करे ॥ १३ ॥ 

परसेवारता नित्यं निद्रायुपगते कवौ ॥ 

परनिन्दापरो वीरो वाचालो भ्रमते महीम्‌ ॥१२॥ 

निद्रावस्थामे शुके दो तो स्वेदा पराया सेवक रहैपराई निन्दा 
क्रनमे तत्पर हके, वीरता खे, वाचाट ( अति वोलनेवाछा ) 
ठभ तथा सारी पर्वे फिरता रहे १२१ 

अथ तच्रनः भत्यवस्धाफटलान । 

धुविपासापरिकान्तो विश्रान्तः शयने शनी ॥ 

वयसि प्रथमे रोगी ततो भाग्यवतां वरः ॥ १॥ 

शनि जिसका शयन वस्थामें दर वह सर्वदा भख प्यासमे द्वा 
रहे तथा श्रगयुक्तरदै, परिरी अवस्था खेरी) उमर में रोगी रदे 
पीछे भाग्यवतेमं प्रष्ठ होवे ॥ १ ॥ 


(१२६ } भा्कुतृहलटम्‌- {[ अहावस्याफटम्‌- 


मानोः त चैटुपवेश॒नस्थ करारुकारातिजनार- 

तक्षः ॥ अपायशाली खट द्टमाटी नरोऽमि- 

मानी खषदण्डयुक्तः ॥ २ ॥ 

शनि उपवेशने हो तो बडे प्रचंड शादचननोंसे संतप्त ( दुली ) 
रहे, स्वया धनादिका नाश करता है तथा निधय हे कि, उसके 
शरीसमे ददु ( दाद्‌ ) वहत होवे ओर ह युष्य बडा अभि- 
मानी ( घर्मडखोर ) वे तथा राजसि दंड वारंवार पावे ॥ २ ॥ 

नयनपाणिगते रविनन्दने परमया रमया परया 

युतः ॥ वृपतितो ततो मतितोपङृद्रहकला- 

कलितो विमलोक्तिकत्‌ ॥ २ ॥ 

शनि नेतरपाणि अवस्था हो तो उक्छृष्ट॒ अन्यकी रुकष्मीसे 
यक्त रहे, राजसि प्रमपूरवैक भरसतनता पावे, अनेक कटा ( विदा 
वा तरक ) जने, निल वाणी वरे ॥ ३ ॥ 

नानाणग्रामधनाधिशाी सदा नसे इदधिविनोद्‌- 

मारी ॥ प्रकाशने भाच॒ञते मालः छृपादरक्तो 

दरपादमक्तः ॥ ऽ ॥ 

जिस मजुष्यका शनि भकाशावत्थामे हो वह अनेकं प्रकारके 
गुणों समूदको जाने, कुक याय (गांव) तथा धन उसके अधी- 
नतामि रैः सदा सबुद्िके विनोदवाला देवे, सन्दरकांति देवि, 
दयावान्‌ एव श्रीभगवान्‌ शिषके चरणोका भक्त रे ॥ 9 ॥ 
महाधनी नन्द्ननदितःस्यादपापकारी रिपुभमिहारी ॥ 
गमे शनौ पंडितराजमावं धरापतेरायतने प्रयाति ॥५॥ 
` शनि गमावस्थामे हो तो मठाधनी देवे पुनोके दते हपित रहे 
पुण्य करनाल देवेःशका नाश्च करे तथा उनकी भरमिदरण करे, 


ददशः १२] भापर्यकातमतम्‌ । (१२७) 


पंडितो ( चतुय ) मे राजा अष्ट) माव पाथके दखास जापे।९॥ 
आगमने पदगद्मययु्तः पुत्र-कल-पुसेन 
विभुक्तः॥भावु॒ते भ्रमते थुविं नित्य दीनमना 
विजनाश्रयमार्वेम्‌ ४ ६॥ 
शनि आगमावस्थामे जिषके शे वह पैरोके रोगके भयपे 
युक्त ररे. पु्.खीके सुखे दीन रद, दीन ८ दुःखी ) मन करके 
एकान्तस्थानका सेवन करे ओर प्व श्रूमता पिरे ॥ ६॥ 
श्चावटीकांचनमौक्तिकाना तिन्‌ नित्य ब्रजति 
प्रमोदम्‌ ॥ समागते भासते नितान्तं नयेन 
पणो मुज महौजाः ॥ ७ ॥ 
शनि सभावस्थामें हो तो रत्नोकी पवित ( ठडियां ) सुवण, 
मोतियोके समूहसे सवदा आनेदित रदे तथा समी समयमे मनुष्य 
नीतिसै परपरिण हवे तथा वडा तेजस्वी होवे ॥ ७॥ 
आगमे गदसमागमो चणामग्जर्वधुतनये य॒दा 
तदा ॥ मन्दमेव गमनं धरातले याचनाविरः 
हितामतिः सदा ॥ < ॥ । 
यदिशनि आगमाबस्थमिं दे तो मठष्योको वार्‌ रोग हेति 
र, मन्द्गति ( दीठी चाल चले ) तथा ससार सवेदा उसकी 
बुद्धि याचना ( मौगना ) से रदित रदे ॥ ८ ॥ 
संगते जपि माहनन्दने भोजने भवति मोजनं 
रसैः ॥ संयतं नयनमन्दताऽक्गता मोहतापपरि 
तापिता सतिः ५९१ ~ 
शुनि भोजनावस्थामं जन्मकाल्का हो तो मदुष्यको मोजन 


(१२८ ) मावकुतूहटम्‌- [ अहावस्याफलम्‌- 


उत्तम षड़सोसे सथुवत मिरे, नेघोकी इषि मन्द ( अल्प) देवे, 
अज्ञान एवं मोदक तापसे संतत द्धि रदे ॥ ९ ॥ 
चत्यलिप्सामते मन्दे धमीरमा वित्तपूरितः ॥ 
राजपरज्यो नरो धीरो महावीरो रणांगणे ५ १० ॥ 
शनि जिसका तरत्यलिप्सा अवस्थं हौ इ घर्मेत्म , तथा 
घने परिपूणं होक, राजते प्रजा ( आद्र ) पै, कड़ा धेयवान्‌ 
होवे ओर रणमिमं बड़ी वीरता करनेवाला देवे ॥ १० ॥ 
भवति कौत॒कभावम्रपागते रविसुत वयुधावसु- 
परितः) अतिष्सी घयसीधखप्ररितः कवि 
. तयाऽमल्या कट्या नर्‌ः.॥ ११ ४ 
शनि कौतुकायस्थामे दो तो मदष्य भरमि एवे थनसे संपन्न रदे, 
अति सुखी दषे, सुपा खीके सुखसे पूण रहे ओर निल कविताकी 
कलास पूण रहे अथात्‌ कविता जानि तथा कवितारस्॒ञ होवे ॥9१॥ 
निद्रागते वासरनाथयुतरे धनी सदा चास्युणस्पेतः ॥ 
पराकमी च॑ंडविपक्ष्दता खवारकांतारसिरीतिविज्ञः१२॥ 
शनि निद्रा अवस्थमिं हो तो मनुष्य धनवान्‌ रवै, उत्तम 
शुणोसे युक्त रहे, पराक्रम करनेवाटा दोषै, वड प्रचड शभक भी 
मारडालठे, संदर वारांगनाञके साथ (रमण) की विधि जने ५१२॥ 


अथ राहोः भत्यवस्थाफलानि \ 
गदागमो जन्मनि यस्य राहौ ढराधिकतं 
दायन्‌ प्रयाति ॥ दप्थ युग्मभप च केन्यकाया- 
मजे समाजो धनधान्यसदयोः ॥ 9 ॥ 
` जिसफे जन्ममें राहु शयनावस्थामे चय उसको रोगकी प्राप्ति 
हवै ओर नानाप्रकारके डश, देष । यदि उक्त अवस्थाका राहुं 


दादेशः १२] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१२९२) 


वृषः मिथुन, कन्या, मेपराशिमें हो तो अन्न, नकी राशि (सथ 
दाय ) मिलते रहँ ॥ १॥ 

उपवेरानमिह गतवति राहौ दटगदेन जन 

परितः \ रजसमाजयुतो वहमानी वित्तयुखेन 

सदा रहितः स्यात्‌ ॥ २ ॥ 

जिसका राहु उपवेशनावस्थामें दो वह दह्र ८ दाद्‌ )` रोगसे 
संतत्त रहे तथा राजाकी समामे बेढनेवाला बडे मानवाला दते 
परंतु धनके सुखसे सवेदा रहित रहे ॥ २॥ । 

नेत्रपाणावगौ नेतरे भवतो शेगपीडिति ॥ 

दृष्टव्याखरिचौराणं भ्यं तस्य धनक्षयः ॥ २ ॥ 

ह नेपाणि अवस्थे दो तो नेन सवेदा रोगसे पीडित रदं ओर 

दुए सपे श्च चोर आदिकोंका भय ओर धनका क्षय दवै ॥ ३ ॥ 

ग्रकाशने श्चमासने स्थितिः कतिःद्यमा रणां 

धनोत्नतिरैणोन्नतिः सदा विदामगाविह । 

धराधिपाधिकारिता यशोरुता तता मवे 

न्नवीननीरदाकतिर्विदेशतो महोच्रतिः ॥ ४॥ 

राह ्रकाशनावत्थामें हो तो उत्तम स्थानमें स्थिति देते 
उत्तम यश मिङे, धनकी उत्नति दधि) दोकै, पसे दी सद्र्णोकी 
बृद्धि हवै, सर्वदा पांडित्य, चातुयता होकर राज्याधिकारिता 
मिरे, यशूषी खता बहुत फटे, नवीन मेव ( वादट ) कीसी 
आकृति देवे, परदेशसे बडी उत्रति मिरे ॥ ९ ॥ 

गमने च यदा राही वहसन्तानवान्नरः ॥ ; 

पण्डितो धनबान्दाता राजप्रज्यो नरोत्तमः ॥ ५॥ 


(१३०) भाक्कुतूहटम्‌- -५ [ ग्रहवस्याफलम्‌- - 


. राह गमनावस्थामें हो तो मदष्य वहत संतानवाङा रीवैःपैडित. 
तथा धनवाच्‌, उदर्‌, राजपूज्य ओर मतुष्योमं गरष देवे! ५॥ 
राहावागमने क्रोधी ' सदा धीधनृबजित्‌ः ॥ . 
कुरिः कृपणः कामी नरो मवति स्वा ॥ ६ ॥ 
राह आगमनापस्थामें हो तो मद्य कोधी दवै, सर्वदा इदि 
एष धने रदित.रर, ऊटिल रेवै, पण ( कंनूस ) हवै ओर 
सर्वप्रकारे अतिकामी दवे ॥.& ॥ 
समागते यदा राहौ पण्डितः इपण नरः ॥ 
नानायुणपरिकान्तो वित्तसौष्यसमचितः ॥७॥ 
राहु समावस्थामें हो तो मयुष्य पंडित होवे परन्तु कृषण रेके, 
अनैकगरणोसे युक्त एवे धनसवसे धुक्त रदे ॥७॥ । = ` 
चेदगावागम्‌ यस्य यते तदा व्याङुल्ल सद्‌- 
ऽरातिभीत्य॒ा मईत्‌ ? वैघुवादो जनानां निपातो 
भवेदित्तदानिः शटल ङरातवं तथा ॥ ८ ॥ 
राह आगमावस्थामें जिसका दो चर सदा शके भयसे व्याकुल 
र, जातिभाश्योमें करद रदे, उ््म्बमे मनष्य न रहे. धनकीं 
` हानि देते, मूता रद शरीर कश ( माडा ) मी र ॥ ८ ॥ 
मोजने भोजनेनाट विकलो मजो मवेत्‌ ॥ 
मन्दद्धिः कियाभीरुः .स्ीपुत्र्ुवजितः॥.९ ॥: 
जिसमदष्यकरा राहु मोजनावस्थाम हौ वद मोजनते विकर रटे 
अर्थात्‌ भोजनप्राति कटिनतासे हेव, बुद्धि मन्द रोवे, काये कर- 
नेमे उरे ( आलसी › देवि, घीपुमरोके खसे बृजित रे ॥ ९ ॥ 
सत्यलिप्सामते रादौ महाप्याधिविवदैनम्‌ ॥ 
नेत्ररोग. सिपोभीतिददेनधमंक्षयो रणाम्‌ ॥ १० ॥ 


अदः । भाषारीकासमेतमूः। (१३१). 
राह सृत्यलिम्सावस्थामें दौ तो मसुष्योके वडःवड रोग वट 
, नेम रोग .रदेशदका भय्‌ देकेधन ओर धर्मका शय रोवे॥१०॥; 
कौतुक च यद्‌ राही स्थानदीनो नरो भवेत्‌ ॥- ` 
परदाररतो नित्य. प्रपित्तापहारकः ॥ ११ ॥- 
, रह कोतकायस्थामं निस मूद॒प्यक़ा हो दह स्थानद धूमित 
रहित रहे सवदा पराई श्म रमित रै, पराये धनका हरण 
करनैवाख हवे ॥ ११॥ . . 4 
निद्रावस्थागते राहौ यणम्रामयतो नरः ॥ ` 
कान्तासन्तानवान्धीय गर्वितो बहुवित्तभान्‌ ॥१२॥ 
* राह निद्रावस्थमे,हो तो मद्य अनेक गुणोके .समूहसे युक्त 
देवै, सीपुतरषाखा देक; पेेवान्‌ गित ( घमेडखोर ) ओर वहत ' 
धनवा देवे ॥ १२॥ _. `ˆ ५२ 
अथ केतोरचस्थाफलानं 1 


मेषे 2ेषेऽथ वृ युम्मे कन्यायां शय गते ॥ 

केतौ घन्तभृद्िः स्यादन्यमे रोगक्हनस्‌ -॥ 9 ॥. 

केतु मेपश्रपभमिधुन.कन्या राशिमेसे किषीमे.शनावस्थाका 
दे तो धनकौ सशर दोकिअन्य्‌ राशिर्योम हे तौ रोग वट ॥ १॥ 

उपवेशं गतेःकेतौ द््रोगविवदंनम्‌ ॥ _ 

अशि्रातन्पव्यालचोरशद्भसमततः१५२॥ ` 

केत उपेशावस्थिं दो तो दह ( दाद) का रोग कटे, श 
समूह, राजा, सरथ, योरोसे शंका ( भय › रोवे ॥ २॥ 

ते्पाणि गते केतो नेत्रोगः प्रजायते ॥ 

द्ठसपदिमीतिश्च रिष्यजङ्खदपि ५. , 

वित्तं विनाशमायाति मतिश्च चपला भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


८१३२) माककुतृहटम्‌- [ पहवस्थाफटम्‌- 


. केतु ने्रपाणि अवस्थामे हे तो नेघोमें रोग रहेषदटनन्तु सपा 
दिकोंका भय होवे तथा श्छसे राजकु्मे मय रोषे, धनका नाश 
दोयै, द्धि चंच रदे ॥ ३ ॥ | 

प्रकाशने गते केतौ धनधान्यसमुन्नतिः ॥ 

राजमानं यशोलां विदेरो सौख्यमाप्लयात्‌ ॥४॥ 

केतु प्रकाशावस्थामे हो तो अद्र धनकी वृद्धि रोकेराजसि मान 
मिरे, यश॒ वृढ विदेशं सौख्य दवे ॥ ४॥ 

गमने तु यदा केतौ पुतरसुपत्तिमान्रः ॥ 

पण्डितो राजमानी च धनेन परिप्ररितः ॥ ५॥ 

` कैतु गमनावस्थमय तो पु्ोकी संपत्तिवाङा मद्य दवि तथा 

यंडित हेते, राजासि मान पवे, धनसे परिपू रे ॥ ५ ॥ 

केतावागमने दृष्टमतिः श्रीरहितः मान्‌ ॥ 

कामी धीधमभरीनश्च जायते कोधनः शठः ॥ ६ ॥ 

केत आगमावस्थामें श तो पुरुपकी ष्डदि दोवेरक्ष्मीरहित 
रहे, कामी दोक, सुद्धि तथा धमेकमेसे दीन रहे, कोधी ओर 
वआ दैवे ॥&॥ _ 

समावस्थाग्ते केतौ वाचालो बहगर्वितः ॥ 

कृपणो टंपट्ैव्‌ ध्रतेविदयाविश्चारद्‌ः ॥ ७१ 

केतु सभावस्थामे दो. तो बडा वाचार देके, गर्वित ( वडा 
मिजाजी ) दोव, कृपण ( सूम ) शवे तथा रोगी रोवे ओर भूतं 

विये भी निषपण दोषे ॥७॥ 

यदागमे भवेतकेतुः केतः स्यात्पापकर्मणाम्‌ ॥ 
वैधुबादरतो इष्टो रिपएरोगनिषपीडितः ॥ < ॥ 
केतु यदि जागमनवस्थामें हो तो मदप्य पाप कर्मोका ध्वजा 


द्ाद्दाः१२ ] ` भापारीकाषमतम्‌ ! ( १३३.) 


( पताका ) रेवि, वेषुजनेमिं विषाद्‌ फा रहै, दुष्टता करे, शङ्कसे 
तथा रोगे पीलित्‌ रदे ॥ ८ ॥ ^ 
भोजने ठ जनो निय श्ुधया परिपीडितः ॥:. 
दद्धि रोगसंतक्तः केतौ भ्रमतिमेदिनी्‌ ॥ ९॥ 
केह मोननवस्थामे शे तो मदुष्य नित्य श्चुषा (ख) से 
पीडति रै दण तथा रोगत संतत रदकर प्व घ्रमण फ२।९॥ 
` तत्यलिपप्ागते केतौ व्यापिना विकलो भवेत्‌ ॥ 
बदवदाक्षो इरधपें धृत्तोऽनयथेके मरः ॥ ३०॥ 
` कैतु नृत्यरिप्ा अवस्थामे हो तो मनुष्य रोगते सवेदा विक 
( दुःखी ) ररे, अख उसकी देखनेमें कापि (स्थिर दृष्टि न हेवं ) 
किसीसे हारे नदीं धतं देवे ओर अनथक काम्‌ करे ॥ १० ॥ 
कौठकी कोठे केतौ नटवामारतिप्रियः ॥ 
स्थानथ्रषटो दुराचारो दद्धो भ्रमते महीम्‌ ॥ ११॥ 
केत कोतुकावस्थामे जिसका हो वह सेलःतमासा ` करे नट- 
नीके संग भोग (रति) को प्रिय माने, स्थानभ्रष्टं डो ( घरे निक 
जावै ) दए आचार क्र, दरिद्री देकर पृथ्वीम भमण करे॥११॥ - 
निद्रावस्थागते केतौ धनधान्यहुखं म॒हत्‌ ॥ ` 
नाना्टणविनोदेन कालो मच्छति जन्मिनाम्‌॥१२॥ 
इति भाद ० अरहाणां शयनादयवस्थाविचारे द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
केतु निद्रावस्थमिं हो तो अन्न तथा धनका सलं मतुर्योको 
वहत रोवे, अनेक भ्रकार गणकी चचीसे ुीमे दिन कर ॥१२॥ 
इदि भके महीथरीमापार्ीकायां ब्रहाणां शयनायव्स्या- 
विचासश्ध्यायः ॥ १२ ॥ 


"(१३४)) । ; ऽभावकरुतूहुरम्‌-- [ श्रहावस्याफटम्‌- 
` ` :अयोद्शोऽध्यायः । ` 


अथ अहाणां बालादयवस्थाफलानि । 
वालो रसिरसमे प्रदिष्टस्ततः कुमारो हि.युवाथ 
खः ॥ मृतः कमाटुतकमतः समक्ष वाटायवस्थाः 
कथिता ्रदाणास्‌ ॥ १ ॥ फलं तु किंचिद्धि तनोठि 
वालश्रार दमार्‌ प्रयतन्‌ षाम्‌ 1 युवा सस्र 
खचरौऽथ इद्धः फट च इष्टे मरण'पृताख्यः ॥ २॥ 
अव बलादि अवस्था कदते दै कि, विपम राशिके मथम & 
अंशम र हो तो बार अवस्था, ऽते १२ अंशपर्थत कमार, १२ 
१८ लँ युवा, १९ से २४ पर्थत वृद्ध, २९ से २० पर्त मृष्यु 
अवस्था होती है समराशिमे अद हो तो विपरीत अर्थात्‌ मधम 
अंश प्रथत मर्य, ७ से १२ पर्यैत्‌ उद्धः १२से१८पर्यैत युवा; १९स 
२ लौ मार, २८८ स २० परैत वा अवस्था हती दै । इनके 
फर ये ह कि, बार अवस्थावाला यह अपना पृरवेक्त फल थोडा 
देता ॐ मारमे आधा; युवाम समस्त; वृद्धम अनिट फल 
ओर मृ्युवराला सत्यु दी देता ३ ॥ 9 ॥२॥ 
3. ५४ उथ दए्ताद्यवस्थाः 1 = 
` उच दीपुः स्व॑ स्वस्थो मिन दषितो मवेत्‌ ॥ 
शतः ोभनवु्गस्थोऽतिशस्तो दीप्दीधितिः 1२ 
ट्तोऽस्ते नीचमे दीनः पीडितः पापशातम ॥ 
एवमष्टौ नभोगानां भावा दीक्ादिमेदतः॥ ९ ॥ 
अब अन्य रकार दीपादि अवस्था कदते ह कि जो ग्रह अपने उच 
राशिभेदे वह दीप्त अवस्थाका एवं अपनी राशिमें स्वस्थ; मिवकी 
राशिमें शपित, जुमग्रदकी राशि अंशादिकोमिं शांति, उद्यका 


त्रयोदशः १२१]: "` भापार्यकासेतम्‌ । (३३२) 


अतिशस्त; अत्तंगत ` टुप्ठः नीचरिमिं दीनः पपिरशि वा श्र 
राशि्मे पीडित हो देसे दीर्ादिमेदोमिं मके ८ भावं हँ ॥ ३9] 
~ ,* ` , `अथ दीप्प्रहफलम्‌ 1 “` -. ` 
दीपेमदोन्मत्तगजेन्द्रगन्ता घदारिहिन्वा वरतीथगन्ता॥ 
कान्तोभनसीतितरंयश्षस्वीप्रदीषवेपोमदनोमहीपः 
दीप्या फल यह है कि-मदष्य मदसे उन्मत्ते शाथीकीसवा 
, रीमे चलनेवाला, सवेदा वैरीको मारनेवाला, ओट तीथौमे जनि 
वाला; स॒रूपाबद्धिमान्‌,सषेदा यंशवाला, कांतिमान्‌ राजा होतार 
स्वस्थे" येणागारनयाल्यानाघुपाजंको वैरिषिना 
कतां ॥ नरोऽप्युद्‌ारो चपपूजितः स्यादिशाल 
कीर्तिः कमनीयपरतिः ॥६॥ -..-. . 
स्वस्थग्रदबीला-मयष्य गुणोके द अर्थात्‌. वियाशाख आदि. 
तथाः जय ओर गहे इनका उपा्जक (कमानेवाडा ) तथा शङ्का 
विनाश करनेवाला, उदार, राजपूजितः बडी कीतिवाला सुहावनी 
मूर्विवाला हेता हे॥8&॥ 
दर्पिते मवति दारपैतः सदा मित्रपवपरिपरितो युदा ॥ 
धमङृन्माणमणन्‌ माण्डत्‌ परमदेवंषिपाकविजन ॥ 
, इर्पित अहा फल दमा है कि, मनप्य सवदा खुश रहमित्रोसे 
तथा पुजोसे सवेदा प्रष्रतापूवक परिपूणे रहे). धम . करनेवाला 
हवे, . मणियोके समृदसे भ्रपितत रहे ओर दैव (-पूवाजित कमं ) ` 
अर्थाद्‌ कर्मषिपाकं आदि ज्योत्तिप जोननेहारा सेवे ॥ ७ ॥ 
शन्तेऽतिशांतो -युवराजरांजो जनो . सहजा 
जनतीसमेतः ॥ अनेकवियामलगदयपाभ्यांसा- 
चरक्तः खट वित्तयुक्तः ॥८॥ , ` 


` (१३६ ) भावकूतूह॑टम्‌- प्रहावस्याफटम्‌-अ० १३] 


शाति अहवाला मण्य अति शांतस्वभाव, सर्वदा युवराजोका 
राजा दोषै, अथवा युवराज ( भविष्यराजा ) देवै, बडा तेजमान 
होवे, बहुत मलुष्योके साथ रई, अनेकं प्रकारके निमे गयपदय 
सरित विद्याओके अभ्यासमें तत्पर रहै ओर निश्चय ॒धनयुक्तं 
सर्वदा रहै ॥ ८ ॥ 
रास्ते विशेषाहिदुषां प्रशस्तः प्रशस्तवेषो गतरोग्‌ 
` संघः ॥ विशालमालखलसितोऽमलोक्त्या नये , 
नराणामधपिपः प्रधानः ॥ ९॥ 
शस्त अंहका फट है कि मनुष्य विशेषतासे विद्रानोका प्रशंस 
नीय ( रेष्ठ ) होवे, सदर खहावना वेष ( सजीलखा जवान ) दवै, 
निरोग रहे, बडी कोमती मालासे भूषित रहे ओर निर्मल बाणी 
करके मव्योका स्वामी किंवा भरधान ( श्रेष्ठ ) दोषै ॥ ९॥ 
ट्प्ते च ठते यणधर्ममविः प्रपीडितो रातिकुटेन 
मत्यः ॥ भवेदिस्को गदजाल्य॒क्तो प्रमादशाटी 
खट्ट पापमारी ¶ १० ॥ 
्रहका फल ई कि मनुष्य गुण तथा ध्मके काममोका लोप 
करे अथात्‌ निशंणी, विध्मीं हवे, श्धकुलसे पीडित ( दःखी )रहेः 
गहस्थीसे विरक्त रदे, अनेक रोगोपे युक्त रदैःभ्रमादी डेवैःपाप कर 
नेवाला रवै ॥ १० ॥ 
दीनेऽतिदीनो मतितोपदहीनो जनो जनेशादिनि 
पीडितश्च्‌ ॥ यणेन दीनः परदारलीनः पराथहारी 
च कुभूमिचारी ॥ 99 ॥ 
दीनग्रहवाा मनुष्य अतिदीन ( गरीव ) दोता ३, उद्धिरीन 
सतोपरहित, राजा आदिसे पीडित यणदीन परां सीमे आसक्त 
परायाघन चोरानेवाला ओर निपिद्ध भ्रमिमें फिरनेवाला रोताहै99 


[चतदैशः १४] . भापारीकासमेतम्‌ । (१३७) 


, पीडिते गदनिपीडितः सदा चिन्तया च प्रया 
` मुमन्वितिः ॥ म्यग्रितो वहुमदोदतः.एमानाधि- 
रोगसदितो विोषतः ॥ १२ ॥ 
इति भाव° अहावस्थाफलोक्तौ अयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
डित अदसे मवेष्य सवेदा रोगपीडित बटौ चितासे युक्त 
(व्यम्‌) बेफष्तत, बडे मदसे उन्मत्त रहता है तथा ( आधि ) - 
मानसी दुःखसे दुःखी विशेषतः रोगी रहता हे ॥ १२॥ 
इति भावुके माहीधरीमापाथकायां प्रहावर्थाफलाऽभ्यायः ॥ १३ ॥ 
अथ मारकदिचाराध्यायः। 
चतुर्दशोऽध्यायः । 
शानः मारकत्वानैरूपणम्‌ । 
मारकग्रदसम्बन्धात्‌ पापकन्ती स॒निस्तदा ॥ 
तिरस्कृत्य ग्रहान्पवाध्चिदेता भवति श्वम्‌ ॥ १ ॥ 
अव्‌ मारकाध्याय कठेत ह-समस्त ग्रहमं मृष्युकारक यमका 
भां होनेसे शनि विशेप ई इसलिये व्यामाणविपिसे मारकृत्वजो 
यहं पवि उसके साथ चार भ्रकारमेसे किसी भकार सयंध शनि पवि 
तो मार्क्‌ अदको दाकर आप दी माक दोजाता ह अपने मारः 
कत्व हनम तो क्या दी वाकी रदैगा ॥ १ ॥ 


भवनाधिपानां शमाद्यभसंन्ञा । 
त्रिकोणभवनाधिपाः छमफलस्त्‌ सव ग्रहा 
सिवैरिभवृमावपाः खलफला निरुक्ता उधः ॥ 
मवति यदि केन्द्रपाः शचमखगा न शस्ता चणा- 
मतीव्चभदायकाः खल्घचारिणो जन्मनि ॥ २५ 
भिकोण ९1 ^. स्थानके कोर ग्रह स्वाभी हँ तो सभरसज्ञक 
एवे श्ुभ फल देनेवाले तिह ओर २ { ६। ११ भावोके स्वामी 


( १३८ ) 1 भाककुतूहर्म्‌- [ मारकादियोगाभ ` 


पापसंज्ञक एवं ऋरूर फर देनेवारे होते है रेसा पंडितने करा ₹ । 

तथा केन्द्र 3 1 ।७।१० स्थानके स्वामी ञ्युभगरह दों तोरम 

फल नदीं देते, पापग्रह दँ तो अतिञ्चुभ फट दैते रै. यह विचार 
जन्ममने घुख्य हे ॥ २ ॥ 

- यद्यद्धावगतो गाहः केतुश्च जनने णाम ॥ 
यच्द्धवेशसंयुक्तस्तत्फटं प्रदिरेदटम्‌ ॥२॥ ` 
राहु तथा केतु भी मव॒ष्योकि जन्ममें जिन जिन भावोमें ह ओर 

जिन जिन भावके स्वामियेषि युक्त हों उन उन भावसंबंधी 

फलोको निश्चय देते ह ॥ ३ ॥ 
मन्दश्चत्पापसंयुक्तो मारकग्रहयोगतः ॥ 
तिरस्कृत्य ग्रहान्पबाच्निहंता पापङृयदा ॥ ० १ 
यदि पापकत्त शनि पापगुक्त होकर मारक (सप्तमेश दितीयेश) 
से थुक्त उपलक्षणसे इष्ट भी दो तो समस्त यदोके एलको इटा- 
यके मारनेबाला स्वय होजाता है ॥ ४ ॥ 
अल्पमध्यमपरणायुः प्रमाणमिह योगजम्‌ ॥ 
विज्ञाय प्रथमं पंसा ततो मारकचिन्तना ॥ < \ 
प्रथम अल्प्‌, मध्यम, 'पूण आयुका विचार वक्ष्यमाण योगोसे 
करके तव्‌ मारकका विचार करना. जसे-योगते पर्णाय रै ओर 
मारक दशा अहप वा मध्यमायुके समयमे हो तो-अरिएटमान दोगा 
मृच्यु नीं होगी.ए्से दी मारकयोग अत्पाघु समयमे हो तथा मारक 
दृशाप्रणोयु समये दो तो रेसे दी जानना । जव मारक दशा 
ओर योगाय भी तुर्य समयपर दो तव मृत्यु रोती ₹ ॥ ^ ॥ 
अल्पायुभावाद्धिविचारः । 


चेद्‌ङ्धपो यदि रवेररिरेव दीनं पूर्णं सुहयदि समः 


चर्मः] मवाधकासमेतम्‌ । (५३९) 
- सममायुराहः॥ बाख्गरहय हितपमारिपदेऽपि प्ण 
मध्यं च हीनमिह्‌ जातकतच्छविक्ञाः ॥ ६ ॥ 
योगसे अहपामध्यमदीध आगु कलते किभ्यदि कमनेश पूर्यैका 
शृ हो तो अतपा मि हो तो पूरणाय, सम दो तो मध्यायु होती 
३। अथवा रनेश मिरी दो ते प्रण समके राशिं शे तो 
मध्वम ओर शद्राशिमे शे. तो अस्प आयु होती ई । यह जात- 
कोके तच्छ जाननेवाे कहते है 1 ( आयुका प्रमाण ४० पन्त 
अलप, ८० पर्यन्त मध्यम, १२० पर्यन्त पूणे हैःपरन्त॒ कलिकाले 
लोभमोहादि तथा अनाचार कुप्य, शूट कूट भादिकोकि कएने 
मरुप्यकी परमाय ६० फे र्गभग ही हौ जाती ह इस अनृस्वामं 
इक ३ भाग २० प्रैत अल्प, ४० लीं मध्यम, ६० पर्य ण 


आष्ट जाननी )॥ & ॥ 
आयुस्थानमारकस्यानक्थनम्‌ । 


अष्टम तृतीय च बुधरायुस्दाहतम्‌ ॥ 

दितीयं समं स्थानं मारकस्थनघच्यते ॥ ७॥ 

ल््रसे अष्टम्‌ तथा तृतीय आघुस्थान्‌ पंडितोने केदे द ओर 
र्ते दूसरा ओर्‌ सप्तम मार संज्ञक कटे दं ॥ ७ ॥ 

वि श मृर्युनिश्चयः। 

मारकेरदशपाके मारकस्थस्य पापिनः ॥ 

पके पापयुजां प्के संसवे निधने विरत्‌ ॥ < ॥ 

मारकमावका स्वामी दशाम मारकस्थानस्थित पापयरहकी 
अन्तदेशा आने सम्भव रहते मरण कना । अथवा पापतग्रेकी 
दशमे पायक मारकेशकी दशादिमे भी गरु हेती ६५८ ॥ 

अरसंमवे व्ययाधीशदरायां मरण णाम्‌ ॥ 

अमावे व्ययमाविशसंवंधिग्रहक्तिए ॥ ९॥ 


{ १४०) भावकुतूहरम्‌- { मारकादिणोगा- 


मारकयहकी शाके ( असम्भव) वत्तेमान न हने एवं बहत 
दूर मारकमददृशा सोने, अथवा मारकदशा युक्त दोजानेमे व्यया- 
-धीशकी दशाम मवष्योकी मृत्यु दोजाती हे । उसका भी पएरवोक्त 
प्रकार्ोसे अभाव दौ तो व्ययमविशके साथ जो ग्रहसरम्बध कता 
दो अथवा मारकेशसे जो सम्बध करता हो उक्तकी दशमं 
मृत्यु होती ३॥ ९ ॥ च 

तदमविटमेरास्य दशायां निधनं पुनः ॥ 

दुष्ठतारापतेः पाके निर्याणं कथितं बुधः ॥ ३०॥ 

पर्वोक्तके अभावसे अष्रमेशकी दशामें मरण होता है, अथवा 
दुषराशि<८५२ के पतिकी दशाम यद्वा पापग्रहदशाम मृटु पंडि- 
तोने कदी ३॥ १०॥ 

अथ राजयोगाः। 


नवममावपतिस्तनयाल्ये सतपतिर्नवमे यदि 
जन्मिनः ॥ . अतिविचिन्मणित्रनमण्डितो 
वघ्ुमती वियुतां ख नरो ब्रजेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अव राजयोग कहते द-जिसके जन्मे नवमभाषका स्वामी 
पचमभावमे तथा सुरतेश नवमस्थानम दो तो बहुत मृलयके अनेक 
भरकार मणि रत्न समूदोसे शरुपित होकर पृथ्वीका राजा रोने॥११॥ 
कमाधीराः स॒तस्थाने स॒तेशः कवा ॥ 
तिकोणपतिना दृष्टो जा भवति निश्चितम्‌ ॥१२॥ 
जिसके जन्ममं दशमे पचमस्थानमे, पचमेश दशमस्थानमेः 
भिकोण ९1! ^ भविशमे दए हो तो सिशथय राजा होता ई ॥१२॥ 
राज्येशाङ्गपवाहनेरघतपा धमालये स्वामिना 
संयुक्ता यदि वीध्षिताश्च बलिनो राजा स्वेन्मानवः॥ 


चतुर्दशः १४] भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १४१) 


तशो यदि ध्येन सदितो ठग्रधिषेनाङ्गो श्ट 

वा सिवः केऽपि दशमे राजा भत्रिश्चितम्‌ १३ 

जिसके जन्मटग्रसे दशमेशः टग्रेश नतुयेश ओर पचमेश नव- 
मेधसे युक्त वा इए द तथा वलवान्‌ भी ह तो वदं मदुष्य राजा 
होवे ओर पेचमेश यदि नवमेश तथा र्गरेशसे युक्त होकर ठयम 
हो अथवा दशमम यद्रा चतुथस्थानमे नवमेश स्परेशसे युक्त वा 
दृद तो निश्चय राजा होवे ॥ १२॥ 

यतर छुव्ापि कन्दरेशधिकमोणपतिना युतः॥ 

सबलो मघुजो राजा इ्वैटो धनपो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 

केन्द्र १।४।७१० का स्वामी किसी भवमीत्रिकोण ५।९भाव्के 
स्वामीते युक्त दो वल्बाच्‌ भी हो तो मठुण्य राजा देकियदि निवल 
हे तो धनवान्‌ रवे ॥ 9९ ॥ _ ् 

पुण्यस्थाने ररक्ष दशमे भूरा युते ॥ 

पश्चमघामिना दृ राजतो नराधिपः ॥ १९५॥ 

लगरेश नवम अथवा बृदस्पतिकी राशि ९।१यमे वा दशमः 
स्थानम शु्सदित हो तथा पंचमेश उपे देखे तो राजाका पुत्र 
राजां हवे अन्य नदीं ॥ १५. ॥ 

अप धनिकयोगाः \ 

पृ्चमे निजमे शक्रे लाम रविघुते यदा ॥ 

भोक्ता मणिसवर्णानामधिपो जायते णाम्‌ ॥१६॥ 

सुक्र अपनी राशि २७ का पचमस्थानमे ह आर दममपिमे 
शनिहो तो मणि ओर्‌ स॒वर्णका मोगनेवाा गुजा दवे ॥१६॥ 

कर्कटे तु कलनाय पेचम्‌ ल्मे शनी ॥ 

नानाधनसमरदिः स्याद्मरदिद्य ग्पता ॥ १५७॥ 


(१४२). मावड्तूहटम्‌- [ माखादिवोगाः- 


चन्द्रमा कर्कं राशिका पेचमभाक्मे ओर शनि लममाव्मे हो 
तो अनेक प्रकार धर्नोकी सम्दधि; धर्मकी वृद्धि ओर राजत भी 
होवे ॥ १७॥ १ 
पंचम त॒ मृगे ऊुमे समन्द यस्य॒ जन्मनि ॥ 
बुधे लछामालये तस्य स्वैतो द्रविणोन्नतिः ॥ १८ ॥ 
जिसके जन्मख्यसे शनि१०।११का पंचम भावमें तथा बुषभ्यार- 
उवे भवेम दो तो उसको सर्वपरकारसे धनकी वद्धं रोती २दे।१८॥ 
पंचमे त॒ रवौ सिदे छम देवरौ सदा ॥ 
बादनस्वणरनानामधिपो जायते क्षणात्‌ ॥ १९ ॥ 
सूयं सिहराशिका पेचभावमें हो, ब्रहस्पति काभ १३ भक 
हो तो सर्वदा वाहन ( दाथी घोडे आदि ) तथा सुवणं सोक 
स्वामी अकसमात्‌ दी होवे ॥ १९॥ 
पंचमे त रु्कषत्रे स्रौ यदि जन्मनि ॥ 
लासमा्विटुमएतौ प्रथवीपतिसमो नरः ॥ २० ॥ ` 
` यदि जन्मकाख्मे पचमम प्रहस्पति अपनी राशि ९।१२का हे, 
काभभावमें चरमा मंगल खे तो मवुष्य रजके समान रोवे॥२०॥ 
रविक्षनरगते ठग रविणा संयुते सति ॥ 
शरुभोमयुते वापि धनाधिक्य दिने दिने ॥ २१ ॥ 
सस्ये लभम सिंदका हो अथवा वृरस्पति मंगर करके युक्त भी 
शो तो दिनोदिन धनकी अधिकता होती रहे ॥ २३ ॥ 
कके जन्म॒ल्य त सचन्द्र यदि जन्मनि ॥ 
संयुते जीवभौमाभ्यां स सयो वित्तपो भवेत्‌ ॥२२॥ 
जिसके जन्ममें करकं ल्य हो उपमे चदा भी हो ओर संगल 
उर्पतिसे युक्ते हो तो अकस्मात्‌ नका स्वामी हेव ॥ २२ ॥ 


चतुरमः१४] माप्ारीकासमेतम्‌ 1 (१४३) 


कुलकषत्रगते स्ये समोमे यस्य जन्मनि ॥ 
जञय॒करमंदशयक्ते स धनेरासमो नरः ॥ २२१ ` ` 
_ जि महुष्यके जन्ममे टपरका मेगल अपनी राशि ३।८ का 
बुश ओर शनिसे युक्त हो पद कृवेश्के समान धनवान्‌ दोबरेरदे 
स्थिरलक्मीयोगः । 
ररुमे शुश्सयुक्ते जन्मलग्रगते सति ॥ 
चन्द्राङ्गायुतो यस्य तस्य ठष्मीरच॑चल ॥ २४॥ 
बस्पति खगम सपनी सशि ९1१२ का तथा चेमा मेगल- 
समी यतत भिस मलुष्यका हो उसे घरमे लक्ष्मी स्थिर रे ॥२४॥ 
कन्यामिधुनयो्रे सधे यस्य्‌ जन्मनि ॥ 
संयुते शुकमन्दाम्यां दृ वा धनिको 'भवेत्‌॥ २५॥ 
जिसके जन्ममे कन्या वा मिधुनका इष ठ्रका दो ओर शुक 
शनिसे युक्त वा टट हो तो वह्‌ धनवान्‌ होत ॥ २५ ॥ 
खकराशिगते ठरे सिते यदि जन्मनि ॥ 
चन्द्रजादित्यजाभ्यां त युते चे धनाधिपः ॥२६॥ 
जन्म जिसका शुक ल्य अपनी रशि २।७ का बुध शमि- 
सेय॒क्त हो अथश च हे ते थनका स्वामी सेवे ॥ २६ ॥ 
अथ दष्ट्रियोगः ! 
तरिकोणपति्े्धी यो यो वि्प्रदो ग्रहः ॥ 
ख पडष्टव्ययाधीरोयतो धनविनाश्षकः ॥ २७॥ 
अव द्र्दियोग कहतेद-जो जो धन दैनेवारे यद रँ वह धिफोण 
९१९ मविशोसि संवधी रोकर छठे, आयं, पाश्वं भावके स्वामि- 
योते भी युक्त श तो धनका नाश करके दं कते ह ॥ २७॥ 


(4४४) ; भावकूतूहठम्‌- ~ { मारकाद्ैयोगाः- 


रिपुमावपतौ. -ट्य - ल्थेशे ~ रिएभाको ॥ 

मारकस्वामिना दृष्टे युते वा निद्धनो मवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
पषटेश लयम ओर ल्येश ञ्ठे मावमें दो इनपर.मारकेशकी हि 

हो अथवा उपस युक्त दो .तो मखष्य्‌ निद्धन्‌(षनरहित) होवै॥२८॥ 

चन्द्रादित्यौ यदा ख्य वाङ्पे निधनाल्ये ॥ 

मारकेण युते दृष्टे नरो भवति निद्ध॑नः ॥ २९ ॥ 
सूयं, चंदमा ख्यमे हों अथवा ल्येश अष्ठममावमें हो ओर मार ` 

युक्त वा दृष्ट हो तो मव॒ष्य्‌ निर्धन होवे ॥ २९ ॥ 

, णाय 
यदाज्गनाथचिकमावनाथे्यतेक्षितः पापयुतोऽथवा 
स्यात्‌ ॥ पुत्रेश्वरेणापि यते विलये शभेरृषटे च 
भ्वेरणी सः ॥ २० ॥ 

यदि ख्येश भिक & । ८।१२ भावोके स्वामीसे युक्त वा व्णदो 
अथवा पापयुक्त दो, श॒मग्रह उसे न देखे तो पचमेशसे युक्त ल्गरेश 
ख्यमे रोनेसे जो धनवाच योग कहा है उसके हुएमे भी वह मनुष्य 
ऋणी ( कज॑दार ) रोवे ॥ २० ॥ ` 
अस्तासिनीचनिकभाकगे वा लद्यश्वर मारकनाथ- 
युक्ते ॥ भाग्याधिपेनाथ श्युभेरद्ष्टे भ्वेरणीशो 
मलुजेश्वसोऽपि ॥ २१ ॥ 
इति भावङतूहके नानायोगनिरूपणाऽध्यायः ॥ १४॥ . 
यदि ल्मयेश अस्तंगतं हो अथवा शङ्घरारिमेनीचराशिमे निक 
&1८। १२ मावोमें हँ माखय्रहसे युक्तं तथा उसे माग्याधीश 
यद्रा शभभ्रद न देखे तो वह मवष्य राजामी दो तो भी कंणियोमिं 
श्र रो॥२॥ ५ 
इति भूव्‌ महरा ननिातषरयोगकथनाऽध्यायः ॥ ३१५॥ 


पद्रः १९] =` भाषारीकापमेतम्‌। - (१४५) 
प्वदद्ोऽध्यायः } ` 
अथ्‌ भावविचारः । 
तत्रादौ त्लभावपिचारः । 1 
अष्टारव्यियगो यस्य लघ्रस्वामी खुखेयुतः ॥ 
एषं निहन्ति तस्याश सर्वमविष्वयं विधिः ॥ १॥ 
जिम मनुष्य॒का उग्रस्वामी ८ । ६) १२ भृमिं हो ओर 
पापयुक्त हो तो उप्के सुखको शीषर दरण करता है यह विधि 
सभी मार्वमं जानना ॥ 9 ॥ । । रकग 
लग्रपश्नदूरारीशो नीचस्त॒ : ॥ 
विना स्वक विकप्थश्चदररदीनो ग्रहो भेत्‌ ॥ २ ॥ 
ल्येशं अथवा चद्रराशीश नीचराशिमें अथवा शृरशिमे तथा 
विना अपनी राशिका त्रिक & । ८ 1 १रस्थानमें च तो वहगरह वल- 
दीन कटाता &'अपनी राशिका ६] ८ त भी वली होता ह।२॥ 
ृष्टस्थानगते यस्य चन्दरलगरऽवर यदि ॥ 
कार्यं गदभय नित्यं वितनोति सिपुदथम्‌ ॥२ ॥ 
जिसका टग्नेश्‌वा चद्रराशीश दए स्थान (शनीचःमिक) मे 
रो उसके शृशताःरोगःमय ओर शुकी पृद्ि नित्य रती ३।२॥ 
- निजोचे निजमे वरग स्वकीये ल्पे यदि॥ 
दीधायुः खसन्तुष्ठो व्ली मोगी प्रजायते ॥  ॥ 
यदि रम्नेशरपलक्षणसे चद्रराशीश भी अपनी उच्‌ रारि, 
स्वगररमे अथवा अपने अंशादिकमिं दो तो मवुष्य दीायु, सुखी, 
बरवान्‌ ओर भोगवान्‌ दता ६ .॥.४॥ 


इथे धनभाववियारः। ् 
धनेशशुकपेयुक्तोऽयवा शुकरच्चिक मेत्‌॥ =. 
सम्बन्धी लग्रनायेन नेत्रयोः पीडनं भ्वेत्‌ ॥ ९॥ 


(१४६) मावकुतूहठम्‌- [भवविचारः- 


धन (२) मावश शुक्रकरे साथ हो मथवा शुकसे ६८1३२ वे 
स्थानम हो तथा ख्वेशसे भी संबेय करता हो तो नेरोगी होता ६4 

चन्द्रादित्यौ धने स्यातां निशान्धो मघुजो भेत्‌ ॥ 

अकलय्पकोरोशाः घ॒लाधिपतिना युताः॥ ६ ॥ 

मात्रादीनां प्रडवन्ति मून्दुतां नेवूयोरपि ॥' 

उचगो निंजगेहस्थो रहो नवात्र दोषङृत्‌ ॥ ७ ॥ 

जिसके सूय चंद्रमा दूसरे भावम. हँ वह मत्य राच्येध(रतींधी) 
वाला हेता है यदि सूय, स्मरेश ओर धनेश चतुथैशके साथ शं 
तो उक्तके माता आदिकोको नेत्रमदता (दष्ट कम ) करते दै. उक्त 
योगम थदि उक्तमरद अपने उच वा स्वराशिका हे तो दोप नहीं 
करता ॥ & ॥ ७॥ 


शक्तवाभवनाधीर त्रिकृस्थानगतौ यदा ॥ 

मूकतां ऊुरूतोऽप्यवं  पित्रमातगदेश्वरः ॥ < ॥ 

ताभ्या युत॒चिक्‌स्थाने तेषाँ मादि ॥ 

वलाव्ल-विवेकेन जातक्नर्विशेपतः ॥ ९ ॥ 

वृहस्पति ओर पश्चमस्थानका स्वामी तिकं ६८३२ स्थाने 
श तो मूकता ८ गमान ) आता दै. यदि उक्त वृस्पति ओर 
पञचमेशकरे साय मातपित्‌ आदि जिस मावका स्वामी भिक हो 
उसको श्ूकता कनी, विशेषतः जातक _जाननेवाले उना ष 
एते.निवेरुता देखके फर क । नेसे-योगकारक यर उच स्वरा- 
शिम दो तथा समग्रहसे युक्त चष्ट हों तो अनिष्ट फट प्रा नदीं 
दंते। नीचः शचराशिगत्‌, पापणुत गद कषटफट पूरा दी देते दै 
इत्यादि विचार करना-+ ८ ॥ ९ ॥ 


वद्य २९]' भापारीकासमेतम्‌! " (१४७) 
धनाधिपो , माननवायमवि वली यदा षिषितिं 
जन्मकाठे ॥ रमा विहारालयवासिनी वा निजो 
मित्रालयमो जनानाम्‌ ॥ १९॥ 

यदि जन्मकाटमें वलवान्‌ धनभविश दृशम्‌, नवम्‌, काभ 
मवमे हो अथवा. अपने उचः मित्र रारिमे दो तो रकष्मी उसके 

विहार करनेके रमे निवास करे ॥१०॥ 

< अथ वृतायमविातिचारः 1 1 
सहज सहजार्धीि पडादिव्रयगेऽपि वा ॥ 
सहज्‌ऽपि विरषेण भ्रातुः सौख्यं न जायते ॥99॥ 
तीसरे भावका विचार हे-कि, ठतीयभावका स्वामी तीसरा शे 
अथवा च्ठे आदि देमदोतो भाद्योका सुख न्‌ हवै, षिशेपसे 
सदजमावमे य बिचार ह र्योकि अर्थम्‌ छलि ह कि जिस मूका 
स्वामी अपने गृहमे रहता रै उसकी द्धि कता दै,यरां शेकाये- 
विरुद प्रतीत होता हे परंतु भथकत्ताकां आशय'भपितथा विप्‌ 

शब्दसे ॥ (नि ०८ क 
दायाद्‌ ९ ।पत्रधन ल . कटच्‌ ह.कसादहा भा मल 

परेतु कृभी न कृमी किसी प्रकाखी शता दौती ६॥ ४9 ॥ 
सदोत्थभवेशकुजौ सपापौ पापाल्ये वा सवतो 
जनस्य ॥ उत्पाय्‌ सुयो निहतः सहोत्थानितीः 
सिति जातकतत्तविननः ॥ १२॥. 
पतीयमेवरश तया मंगर पापयुक्त रो वा पापराशिं सो तौ 

मयुण्यके भारं जन्म पाकर मस्ते रहं, इम प्रकार जातकोके तत्त 
जाननेवारे कदते दे ॥ १२ ॥ 
सीयुटः सहजाधीराः को वाय निशाकरः ॥ 
'सत्रगो भगिनीं दत्ते भातरं प्पग्रहः॥ १२ , 


{ १४८) ` मावतूहठम्‌- {[ मावनिचारः- 


ततीयभावेश स्रीथह, शकर अथवा चन्द्रमा ततीयभावमे हो तो 
स॒गिनी ( वदिन ) देवे ।, यदि परपगरह तृतीये दोकर तृतीयम 
दोतो माह रेति द ॥ १३॥. ,_ 
अथ च्छथनादविचार्‌ः । 
सुखपतिः खखगस्तचनाथयुग्जनयति प्रवराल- 
यमद्धिनाम्‌ ॥ तरिकगतो विपरीतमिहादिभिः 
य॒खजदः पतिरेव तथा बुधः ॥४१॥ ` 
चतुथैश चतुथस्थानमे ल्ग्शयुकष हो तो शरीोको बडे बडे 
धर मिरुते है, यदि विक &८।१२ स्थानम हो तो विपरीत फल 
करता ई।पसे दी चतुथश ठ्रशसे भी पंडितोने फल कंहा हे॥१४॥ 
सुखाधीशे जीवे यखनिवहचिन्ता श्रटसते 
` विभूषायोषाद्प्रवरत्रगाणामपि बुधे ॥ 
अगो -मन्दे नीचोसवटखमतेरव दिनपे _ 
पितश्नन्द्रे मातुःक्षितिनिकरचिन्ता क्षितिुते ॥१५ 
चतुधेश इदस्यति हो तो बहुत सुखकी चिता ररे, चतुथं 
शुक दो तो भूषण), खी, शरीर तथा अ घोडा आदिकोंकी सिता 
हवे, एेसेदी उघसेभी रोती ह. शनि तथा राह चतुथे हो तो नीच 
जनसंवधी सुखकी चिता वे, सयं हो तो पित्पक्षकी; चन्द्रमा रो 
तो मावपक्षकी ओर मंगल हो तो भ्रूमिसमूरसंवधी चिता रदे. 
रेसादी विचार प्रशरमेभी पराके मनकी चितामे करना.॥ १५ ॥ 
त्रिकोणे वादनाधीशे न्द्रे च वर्तयते ॥ 
निजोचादिपदे मूल वादनं नूतनं भवेत ॥ १६.॥ 
वलवाष्‌ चतुथेश चिकोण «।९ में हो अथवा कद्‌ १ ।४।७॥ 
१० अपने ञचादिपदमे हो तो निश्चय नवीन वाहन मिरे ॥१६॥ 


पचदशः१५] मापाटीकाषभेतम्‌ 1 ( १४९) 
अथ पंचमभावविचारः । 


टग्राधीचे ऊजक्तरे एनमावपताव्रौ ॥ 

मियते प्रथमापत्य ततोऽपि न सुतोद्रमः॥ १७ ॥ 

पचममावका विचार है-कि, ल्श मंगख्कीं राशिमें ह तथा 
पेचमभावका स्वामी छठ हो तो प्रथम सन्तान मरजवे, उपरांत 
ुत्रोतपत्ति नवे ॥१७॥ _, , _ 

पडादिच्रयगे_ नीच पुत्रैर पापतयुते # 

कक््वैध्यापतिस्ततर केत॒चन्द्रुतौ यदा ॥ १८ ॥ 
 पंचमेश्‌ पापयुक्त दोकर ६७८ भावम नीचराशि वा नीवश- 
कते हो ओर पचम केतु तथा वृषदो तो षह पुरुप काक 
वंध्याका पति देवे अर्थात्‌ उसकी खी काकर्वध्या( केवल एक दी 
सन्तान जननेवाली ) देवे ॥ १८ ॥ 
_तदीशो नीचगो यच पुत्रम न परयति? 

तत्रैव बुधमन्द वा काक््वैध्यापतिमषेत्‌ ॥ १९॥ 
` पैचमेश नीचराशिमे हो ओर पचम भावको न देखे तथा पंच 
मतं दध शनि श तो मय॒ष्य ककर्वध्या (एक संतान जननेवारी ) 
स्ीका पति हवि ॥ १९ धव परेशो यरि । । 

थमधीरोऽनमो नीचे सतेसो यदि जन्मनि ५ 

केतु पंचमे स्यातां पुत्रं कषटािनिरदिशेत्‌ ॥ २० .॥ 

जन्मे नवमेश ख्यका दो तथा पेचमेश नीचरशिमे दे आरं 
य, केतु पचम भावम हो तो कसे पुर कट्न] ॥ २० ॥ 

पंचमापिपतिः केन्द्र तरिकोण वा शमेयुतः ॥ 

सदा पुत्रसुखं सयो = ॥ २१॥ 

पचमेश वेदम वा तिकोणमें जुम दते क्त वा रए दो तो पएुनका 


( १५० ) ्ावकुतूदरम्‌- [ मावदिचारः “ 


सुख शी्र होता हैयदि पिम्‌ ( पंचमेश कँदकोणरदित स्थानम 

श्भयमदयोग, षटि रहित ) दो तो पुत्रसख विल्बसे होता.है ॥२३॥ 
सन्तानुमवनाधीरो जन्मलग्राधिपस्तथा.॥ ' 
नररारौ तदा एवः सीराशौ कन्यका मवेत्‌ ॥ २२ ॥ 

` पचमेश तथामजन्मद्येश परपराशि ( विप्मराशि ) म ह ब 

उपृरक्षणसे विषम्‌ नवांशेमिं हो तो एच हवे ओर स्रीराशि ( समः 

राशि) योमेंशोंतो.कन्या होती है ( मिधितमं कन्या, पतर 

तुल्य जानना एसे विचार भ्रश्मे भी दे ) ॥ २२॥ , 

अथारिभावािचारः । 
रोगेशो 1 निधनस्थोऽपि जन्मनि ॥ 
त्रणोदयस्तु सर्वीगे सपापौ न तरणं दिरोत्‌ ॥ २२ 
छठे भावक विचार हे-कि, रोगमाव (छठा स्थान का स्वामी 
जिसका ल्यमे से अथवा अष्टम शो तो उसके सर्वागमे ्रण (वाव) 
दवे. यदि वह्‌ मह पाप युक्तं भी,हो तो ब्रण,न होने ॥ २३ ॥ 
एव तातादिभवेशास्तत्तत्कारकसंयुताः ॥ 

. जचणाधिपथुताश्चापि पडादिनूयमावगाः ॥ २४ ॥ 
तप्रामपि व्रणं वाच्यं जातक्ननः ख॒कोविदेः ॥ 
कारकस्य दश्चाके नणमागन् दिशेत्‌ ॥ २५॥ 
को इसी पकार पित्रमात्ओदि भावोके ८ उन्दीं उन्दीं कार 

कसे यक्त एवं ्रणाधिप ( प्श ) से क्त दों तथा ६ 1 ७। < 

भवेमे दों तो उन पित्रमानादियोके अंगों जातकं जाननेवाठे 
` अच्छे चतुरोने विचारपृवक चत्रतासे वृण कंहे दै । ये तेण उसी 
कारक गदके दशासमयमे होनेनारे कटने ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
शिरोदेदो माठयखपरिसरे शातयुरं _ 
धरासू कण्ठे जनयति बुधो नाभिनिकटे ॥ 


पशश १५ 1 मापा्वकासमेतमू । ( १५१) 


` शनीसामध्य पदनंयनयोरेव 
शनी रां केतुत्रणघुदरभागे जनिमताम्‌ १.२९ ॥ 
उक्तयोगकारक यद्रा पषठश सच हो तो शिरसे. च्रमा सुखम्‌? 
मंगल कंठ (गठे) मेध ना किं समीप, बदस्पति नाक्के वीचमेः 
डक पैर तथा नेमिः शनि रई केतु उद्र (पेट ) म मवुप्योके 
वरण ( खोट .आदि ).अवृश्चं करत ॥ २६) 
लेशो यदि ममम बुधयुतो रोग षु जन्मिनां 
रोगाङ्गाधिपती यदा कुजबुधौ चन्द्रेण बा रगा" 
, मन्देनापि युतौ प्रयच्छत इति प्रायोऽङगो रं 
युक्तो वा तमसा सिते च शनिना इष्टं तदा 
यामलम्‌ ॥ २७ ॥ 


रग रहे रश तथा षठेश इष मगर दां ओर चंद्रमा _अथना. 
राहु या शनिसे युक्त हो तो कुष्ट समान रोग होता ३1 विशेषतः 
चंद्रमा ल्म रहते युक्त हो तो भेतकुष्ट ओर शनियुक्त दो तौ 
कष्णकु्ट रोवे ॥ २७ ॥ 


अथ सप्तमभावावंचार 


विनास्वष कल्नेरालिकस्थानगवो यदि ॥ 
सोभिणीं तष्णीं दत्त तथा ठप विना ॥ २८५ 
, यदि सप्तममविश्‌ त्रिकं &1 ८१.१२ भावम्‌ हो अपनी राशि 
छोडकर तथा उचराशि नवांश दो तो खी सोगिणी मिले ॥२८॥ 
जायास्थानगतेश्क कामी प 
पामे पापसंयुते कौ नारीषुखोज्छितः ॥ २९५॥ 
निस मलुप्यका शुक्र सप्तम रो वट कामी (अतिघसं चाहने 


( १५२ ) माककुतुहलम्‌- [ भावविचारः- 


वाखा ) देवे, यदि श्यकं पापराशिमें पापसंयुक्त द तो पुरुष स्रीके 
खसे रदित रहे ॥२९॥ _ न 
चतुर्थं महिलाधीरे स्परे ल्य्ाधिपे यदा ॥ 
कटर वा कुटुम्बे वा व्यभिचारी नरो भवेत्‌ ॥२०॥ 
सप्तमेश चतुरथमे, रमेश ल्मे यदि हौ अथवा सप्तममे वा 
द्वितीय स्थानम हो तो परुष व्यभिचारी ( यथेच्छ चियोका गमन 
करनेवाला ) डोव ॥ ३० ॥ 
यावन्तो निधने खेरा निजस्वामिसमीक्षिताः ॥ 
तावन्तोऽपि विवाहाः स्युः प्राणिनां कथिता बुधः२9 
जितने यह अष्टम स्थानम अष्टमेशसे दए दों उतने विवाह मवु- 
प्योके पेडितोनि कदे दै दसा विचार सप्तम मावमे भी रोता ३)२१ 
जाया निजक्षत्रे निजो कोणर्केटके॥ _ ` 
छभग्रहै्यैते दृष्टे विवाहः सत्वरं भवेत्‌ ॥ २२॥ 
सप्तमेश अपनी राशिमे अथवा अपने उमे चिकोण कदरमावमें 
दो ओर शुभप्रहसे युक्त या दृष्ट हो तो विवाह वहत शीघ्र दोव इर 


अथाष्टम्‌भावाचचारः ॥ 
अष्टमाधिपतिः पयेष्ैतो रगरशवरोऽपि चेत्‌ ॥ 
करोत्यल्पायुषं जातं शुभेक्षणविवनितः ॥ २२ ॥ ` ` 
अष्टमभावका विचार-दै कि, अष्टमेश अथवा च्येश पापयुक्त 
हो उसे श्ुमय्ह न देखे तो मलुष्योको अथ कता हे ॥ ३३॥. 
` तमःशचनिभ्यां निधनाधिनाथः पौपयतो दहीन- 
वलोऽस्तमो.वा ॥ अल्पायुषं जातकमेव सयः 
करोति नेवोचनिजगश्चेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अ्टमभविश यदि राहु शनिसे यक्त अथवा पापयक्त एवं वल- 


वद्र १९] =.  मापादीकासमवमू । ( १५३.) 


दीन अस्तेगत हो तो मचुष्यको अल्पायु ८ थोडे दिन जीनेवाख ) 
करता है परंतु यदि.अपने उ राशि बा स्वगृदम न शो ॥ २९ ॥ 
अष्टमस्थे रवौ कैश्चन ठ जलयोगतः॥ 
कवालात्डुले ञेयं मरणं उ्वरतो इध ॥ २९ ॥ 
शरौ विदोषः शुक रुधया तृषया शनौ ॥ 
चरस्थिरदिस्वभवेः प्रदरो शदे पथि ॥ ३६॥ 
अष्टमभावमें वा अष्टमेश सूयं हो तो अग्ने, चरमा दो तो 
जटक संयोगसे, मंगर हो तो तलवार आदि शरसे दो तो 
ञ्वरसे, बृहस्पति हो तो (दोप ) वातः पितत, केफ़ इन तीनों 
दोसे, शुक्र हो-तेो क्षुधा ८ भूख ) अथवा अन्नादिकी अरुचिसे, 
शनि हो तो छपा (प्यप्न )रोगसे मनप्यकी मत्य होती ईं ओर 
उक्त मृत्यकारकं रहं चर य तो प्रदेशमे, स्थिरे ले तो. 
धरम द्िस्वभाव्मे ह तो मागम मृतय होवे ॥ २५ ॥ ३६ ॥ 
केन्द्रे कोणेऽटमाधीशे ठङ्कादिपद्गे तदा ॥ 
दीर्घायुरुदितं पर्व्यत्यये दीनमङ्िनाम्‌ ॥ २७॥ 
अषएटमभावकृा स्वामी केन्‌ अथवा कोणमेहो तथा उच स्वरायि ` 
आदि पदम हो तो पूरवीचायोने उस मवुष्यकी दीर्घायु करी हे. 
, इनते व्यत्यय ( विपरीत) अथात्‌ के फो रहित स्थानोमिं तथा 
नीच श॒ आदि राशियोमें रौ तो अल्पायु जानना ॥ ३७॥ 
सभ सवसा र | ध षं । 
लगनादिन्दोनेवमभवर्ने क मर 
भग्यं तप्ासरथमममुतः संविचिन्त्य वात 
यक्तं दृष्टं जननस॒मये स्वामिना - 
ज॑न्तोमामयं प्रप्रति विधोरेष सोष्टी कटे ॥८॥ 


( १५४ )} मवक्ूहटम्‌- , (मावकिचारः- 
रूगनसे तथा चंदरमासे नवमस्थान अष्ट आचर्यने मण्य 
वा .पारव्थ)का स्थान कदा है इसटिये ईप नवम भावसे ज्योतिषी 
भरथुम यत्नप्रवकं माग्यका विचार करे । भाग्यभाव नवमस्थानको 
कत ₹ यह जन्मसमयमें माविश एवं छ्चुम महि युक्त हए रै तो 
म॒बुप्यका भाग्य . शृद्धपक्षकी चन्द्रमाकीं काके समान प्रतिदिन 
1 (कहता) ३॥२८॥ _ 
सहोर्थषएनराङ्गगतो गरहशचद्धाग्य परपये्यदि वा 
सवीर्यगहिरण्यमारी खल्‌ माग्यशारी प्रसूति 
काटे यदि यस्य जन्तोः ॥ ३९॥ 
जिस्‌ मजुष्यके जन्म॒मे यदि ३1415 मावस्थितं म्रद बर्वान्‌ 
दो तथा नेसगिक दृषटिसे नवम भावको दैसेते वद सवणमाला पह- 
रनेवाला घनान्‌ तथा माम्यवान्‌ होवे ॥ ३९ २ 
निजोचभ पुण्यदे नमोगो बलियैद्‌। तिष्टति 
अन्मके ॥ स॒ पुण्यशारी नवरस्नमाली धरा- 
धिपो राजङ्लप्रस्ूतः ॥ ४० ॥ 
अपनी उच्चराशिका कोई अ्रह वलवान्‌ नवमस्थानमे जन्म- 
कालका जिसका हो वह पुण्यवायुनवरत्नोकी मारा पदिरनेवाखा 
› राजवंशमें उत्पन्न भया हो तो राजा दी होवे ॥ ४० ॥ 
जीवशा नवमे वरिष्ठाः सृतेशद्ा यदि 
जन्मकाल ॥ स पुण्यकत्ता खपतेरमात्यो खपाल- 
जातो नरपालबय्यैः ॥ ४१ ॥ 
जिसवेः जन्मकारेमं इदृस्पति, दुय ओर शक्र नवमस्थानमे 
वलवान्‌ हो उमप्र पचमभावेशकी ष्टि भी ह तौ हे मचुप्य पुण्य 
कएेवाखा राजाका मन्व वे, राजर्वशीका यह योग शे तो ्रेषट 
राजा होवे ॥ ०१॥ 


प्थद्दाः १९] मायाटीकासमेतम्‌ 1 , (१५५) 


भाभ्यभावाधिपो नीचे रविटुक्तकरे सृति ॥ 
अरिगेहमतो वाऽपि माग्यदीनो नरो मवेत्‌ ॥ ४२९ ॥ 
भग्यभाव (९) का स्वामी नीचराशिमे शो तथा अस्तगत 
अथवा शघराशिमें हो तो मदुष्य भाम्यहीन होता हे ॥ ४२ ॥ 
अथ दश्नमभावविचाटः } 


करममावाधिपो नीचे प्डादिव्रियगोऽपि चत्‌ ॥ 
करोति कमवैकल्यं स्वोचस्क्षपदं विना ॥ ४२॥ 

, दृशमृभावृका विचार कदतेदै- (सकी कर राज्यः तात आदि 
संज्ञा एव कदी दै व इसका स्वामी नीचराशिका तिक स्थान &।८ 
षर भदये तो कमवेकल्य ( कायम विद्र, दरा काम्यैदानि या 
माम्यहानि ) काह परंतु उच पतं स्शिमेन होतो ॥ ४२ ॥ 

कर्माधिपे केन्द्रनवात्मजधं बुधेल्यटृे स॒वले 
नराणाम्‌ ॥ दरङ्खमातङ्कनयाम्बराणि भवन्ति 
; नानाधनसंयतानि ॥%४॥ 
वृर्वान्‌ दशमेशकेद्र १।४। ७1 १० नवात्मज ९। & स्थानम 
हौ तथा उथ वरस्पति उसे देखे तो मदुष्य घोडे, इाथी, नवीन 
वघ्ादि ओर अनेक प्रकारके धनोसे सयुक्त ररे ॥ ६९ ॥ 
कर्मपः केन्द्रकोणस्थो ज्योतिषटोमादियक्तकृत्‌ ॥ 
कूपायतनकन्तं॑च देवतातिथिपूजकः ॥ ४५॥ 
द्शमेश कैद, कोणे ह तो ज्योतिेम आदि यज्ञ काला 
तथा कूप ( कुवा बाक्डी ) धर्मशाला, मठ मन्द्र आदिक 
वनानेवाला देवि तथा देवता एवं अतिथिवों ( अभ्यागतो ) का 
पूजन कलेवाल्य हते ॥ ४५ ॥ 


( १५६ ) भावकुतूहम्‌ः [ भावविचारः- 


लग्रादिन्दोर्दशमभवने जन्मकारे नराणा 
मारित्ययिः. कमत उदिता जीविका खेचरैः ॥ 
तातान्मावनिजणपकलान्मिनपक्षात्सदोत्थात्‌ 
पल्याः एत्रादपि बुधवरेजातकन्नेविंशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 
लग्रसे अथवा चन्द्रमासे दशमस्थानम जो गरहःमनुष्यके जन्म 
कार्म हो उसके अनुसार कर्मसे वा सम्बन्धे आजीविका (योग 
क्षेम ) होता ₹ै। देशममं फोह मह न हो तो दशमेशसे कहना । सूर्य 
होतो पितासे वा पितावाठे कर्मसेःरेसे दी चन्द्रमा रोता मातासे, 
सङ्क हो तो शद्रे, उुध हो तो मिवपक्षसे, बृहस्पति दों तो 
- भरातपक्षसे, शुक्र दो तो स्रीसे, शनि हा तो पुतरसे कमीजीविका 
विशेषतः जातक जाननेवाठे पण्डितोने कदी दे ॥ ६ ॥ 
विदीतकरांगकमेपानां नरखत्तिः कथिता त्वैरा- 
व्रत्या ॥ कनकोणतृणौपधेर्दिनेश कषिदाराम्बुसमा 
श्रयान्च चन्द्रे ॥ ९७ ॥ 
दूसरा भ्रकार कहते दकि, सूय तथा चन्द्रमा ओर ल्ग्ररथि 
इनसे दशम स्थानोके स्पामी जो ग्रह हो वे जिस प्रहके अशमे हों 
उन अहोकी वृत्ति ( आजीवनोपाय ) मठष्यकी रोती है । जेषे सथ 
जीविकादाता हो तो छवर्ण, उन, चरण ( घास आदि ) ओषधी 
अत्राक्कि सम्बन्धसे, चन्द्रमा हो तो कृषी ( चेती ) के कर्मे, जले 
कमे स्ीके आश्रये आजीवन दोता हे ॥ ७ ॥ 
अथ साहसवदहधिधाठशखः शितिजे कान्यकला- 
पतो ज्ञे ॥ लवणदहिजकांचनेमदेवेमणिरौप्यचये 
कमाच गर्वोः ॥ ४८ ॥ 
इसके उपरांत फर है-किमद्गर कमोंजीविका देनेवाला ठो तो 


` प्चदृशः १९] भापा्यकास्मतम्‌ ( १५७) 


सादसके कै, अग्िकमःधातुसम्बन्धीकम, शघरकमैसे'डध हो तो 
काम्य ओर कटापोके सपरदूसम्बन्धी कर्मसेहस्पति हो तो रवण 
ग्यापारसेः ब्राह्मण एवं सुवणं, हाथी, देवतासम्बन्धी कमस, क्र 
हो तो मणि, गौ, चांदी समूहसम्बन्धी क्त्ये जीविका मिले 
देसे जानना ॥ ४८ ॥ ह 

रविजि श्रमभारनीचतः स्यादिह कर्ेदोभवांश्‌- ' 

नाथटत्तिः ॥ ितवैरिनिजक्षतद्गसंस्थ्हितवेरि 

स्ववद्ादनारिस्चैः ॥ ४९ ॥ । 

शनि हो तो भ्रम ( मेहनत ) भार ढोना, नीचकमं ( युलमी 
आदि ) से आजीविका देवे, यह कर्मश ( दशमेश ) जिप् नवांश- 
कर्मे शे उप्तका जो स्वामी हे उसकी .उक्त आजीविका मवुष्यकी 
होती रै । वद्‌ यद मि्रराशि अंशकोमें हो तो मित्रपक्षके, शमे 
शमे, स्वराशिपमे अपने पराक्रमसे, उचमें अकस्मात वड लोगो 
धनप्रात्ति था अजिीविका होती ३ ॥ ४९ ॥ 

अथायभाववियारः 1 
छमिशो यदि कन्द्रस्थो कमाधिक्थं प्रजायते ॥ 
षडादित्रयगे नीचे लभ्वाधा चणा सदा ५५० ॥ 
अव्‌ ग्यारछ्वं भावका विचार कहते है-कि रमेश यदि केप्रमे 

हो तो मदष्यक्रो खम अधिक होता है । यदि ६। ८ । १२ भाषमें 
यद्रा नीचरारिमे दो तो लाभकौ वाधा करता हं ॥ ९० ॥ 

-आदिय्येन यतेते व्प्कलाह्यभाख्ये चौरतो 

लाभो नित्यमयेन्हुना गजजलेग्रोदूतवामाजनेः ॥ 

भूपुत्रेण विचिनर-यानमणिभख्णप्रवालादिमि- 

जतोश्न्दरसुतेन शिदपटिखनेग्यापारयोगेरलम्‌ ५१४ 


( १५८ ) भावकृतूहम्‌- { भाकविचारः- 


सूय म्यारदव स्थानम युक्त हो अथवा सूय इस भावको दैखे 
तो राजकुलसे, तथा चोर मनुष्यसे नित्य लाभ होवे । उक्त प्रका- 
रसे चन्द्रमा रो तो हाथी, जलसवंधी कृत्यंसे तथा श्ीजनमि 
मगर हो तो अनेक भ्रकारके वाहन, मणि ( रत ), भूमि, सुवणः 
भंगा आदिर, इधडेतो शिल्प ( कारीगरी) छिखना व्यापार 
आदि कृत्योसे मवुष्यको लाम्‌ होता रहै ॥ ५१ ॥ 
वेनापि नेशयज्ञगजभज्ञानक्रियामिः पिते- 
नाट वारवधूगमागमदणणन्याख्यानसुक्तापटः ॥ 
देनापि गजव्रजव्यसनभनीलन्द्रलोहज- 
रिर्थ त्र कहग्रहेरमिदितो नानार्थलछामो बुधेः॥५२॥ 
उक्त प्रकारका बृहस्पति दौ तो राजासे, यज्ञकृत्यसे, हाथी एषं 
भरूमिरसंवधी शृत्यसे, ज्ञानसंवधी क्रियाओंसे छाम देवै । शुक 
हो तो निश्चय वरांगना ( वेश्या ) ओके गमागम ) कुकर्मभदिः 
स, तथा गणेकि व्याख्यानसे, मोतियोके व्यापारे ओर शनि 
हो तो हाथियोके समृदङृत्य, यद्वा गोड ८ गोपार्करत्य ) व्यसन 
( चूतआदि ) भूमि .कृत्य नीलम, खोदा आदिमे रोवे । यदि 
खाभभावमें बहुत यह हो वा उसे देखें तो बहुत दी प्रकारे धन 
मिरे यह्‌ पूर्वपडितोने कदा ह ॥ ५२ ॥ 
अथ व्ययभावावचारः। 
शमग्रहाः प्रयच्छन्ति ्ययस्था विपुल धनम्‌ ॥ 
विपरीत खला जन्तोजन्मकाले विरोषतः॥५२॥ 
वारव भावका विचार ई-किः व्ययभावमें जुभग्रद शीतो 
वहत धन देते हँ तथा पापग्रह विपरीत फट जन्मकालमें विशेषः 
तसे करते ई ॥ ५२. 


पोटः १६] मापारीकाप्मतम्‌ 1 (१५९ ) 


क्षीणेन्दुरन्त्यगो .यस्या.रविणा सहितो यदि ॥ 
तस्य वित्तं हद्राजा कुजेनापि युतेश्िते ॥ ५४॥ 
इति भावकुतृहरे मागविचारे पेषदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
जिका क्षीण चरमा व्ययभावमं पूर्थसे शुक्त दो तो उसके 
धनको राजाहररेने। मगरे युक्त'दए होनें भी यदी फट ३॥९४॥ 
इति भावछूतरुहे मादीधरीभाषारीकायां भावफठाष्यायः ॥ १५ ॥ 
पोडशोऽध्यायः। 
अथ दरानयनाऽभ्यायः। 
सुयादिप्रदाणां विरोतरीदद्ा । 

, रसा आश्ञा शे वघुविधमिता भ्रपतिमितां , 
नवेदा; रेखा नगपरिमिता विदातिमिताः ॥ 
रवाबिन्दावरे तमसि च, ररौ भाठतमये 

- बुधे केतौ शुके कमत उदिताः पाकरारद्‌ः ॥ १॥ . 
अब्‌ दृशाविचार कहते हं कि सुयके ९ चंदरमकरे १०, मगल्कै 

७, राके १८१ वृहस्पतिके १९ शनिके १९, पुधके १७, केतुक 
9, टके २० वुं नियत रै, द्शक्रमु भी इसी मसे है ॥ १ ॥ 

कृत्तिकादिधिराएत्त्या दरा विंशोत्तरी मता ४ 

अष्टोत्तरी न से्राद्या मारकाथ विचक्षणेः॥ २॥ 
कृत्तिकासे तीन आदृत्ति गिननेसे नक्षत्र दशाधिपति मिव्तारै, 

से ृत्तिका जन्मनक्षवमे मू्यकी दशा प्रथम, रोदिर्णमें चन्दरमाकीं 
इत्यादि ! पुनः दृसरी आदृत्ति उत्तराफात्णनीमे, तीसरीमें उत्तरा 
पाठासे गिनना, यह विंशोत्तरी (५२०व्पके क्षपककी ) देशा कार 
मारक विचारे सु्य ३, जाननेवालको इसीसे मार कारक फ़ल 
कंदना चाये, अणेत्तरी आदिते नहीं ॥ २॥ 


( १६० ) भावकुतृहरम्‌- [ दक्ञानयनम्‌-~ 
द्लासुक्तभोग्यानयनम्‌ 1 


गतक्षनाडीनिहता दशब्दैभेभोगनाख्य्‌ विहृता 

फार यत्‌ ॥ वषूदिकं शुक्तमिह प्रवीणेभोभ्यं 

दरशाब्दान्तरितं निरुक्तम्‌ ॥२॥ . 

नक्षचकी युक्तवरीको जिस यरहकी दशा प्रथम है उसके व्पोसे 
गुणकर नक्षजके सर्वभोगसे भाग देना ख्व्ि वर्ष, मास.दिनि.घरीः 
कमसे उस यहकी युक्त दशा दोती ₹ै, इसको यहके वपम घटा- 
यके भोग्य दशां होती है. अन्य अरोक पूरे वषं जोडते जाना यह 
विंशोत्तरी उड्दशा रोती है.उदाहरण ह कि;यह भरणी नक्ष्भुक्त 
२४। २० भोग्य ३९। ५ सवे भोग्य ६३। २५ 1 नक्ष्रभुक्त २४। 
२० को भरणीमें प्रथम दशापति श्ुकके वषं २०्सेगुणाकिया 
पलात्मक २९२०० हुआ, इसमे सवभोग्य ६३ 1 २९ पठात्मक 
३८०५ से भोग लिया तो खाम्‌ ( ७ ) वषं हुए शेष २५६९को 
१२ से गणा किया २०७८० इसे पुनः ३८०५ का भाग छेनेसे 
लाम (८) महीना मि शेप ३९ ०को३० से यणा किया१०२०० 
इसमें भी उसी दारसे भाग छिया तो रन्धि दिनि (२) मिले, शेषं 
२५९० को ६० से गुणाकर १५५०४०० इसमे भाग लेनेसै काभ 
(४० ) घरी पिलीं यह्‌ युक्तदश शुकरकी इदः इको शुके वं 
२० मे घटाया तो शेष १२ वर्षे, ३ महीने, २७ दिन २० वदी 
श्ुकके भोग्यदशा रदी, इसमे सर्यके वपं ६ जोडनेम्रे १८। ३। 
२७। २० इतने वपौदिं पर्यन्त सुर्यदशा देती ₹ै, ठेस दी सभी 
गरहोके वरपौदि जानने ॥ २॥ 

अन्तद्‌गा~वेदङाकरणम्‌। 
दशा द्ादता कायां विहृता परमायपा ॥ 
अतदशाकरमादेवं विदश्चाप्यहपाततः ५ ॥ 


पोडपो;१६ ] भाषादीकाम्षमेतम्‌ । (१६१) 


अव अन्तर्दशाकी विधि करते है कि, जिस अहकी दशे 
अन्तर छाना है उस प्रकी दशा वपादिको अन्तराले गरहफी 
दशासे यणाकेर परमाय १२० से भाग लेकर परवोक्तरीतिसे पषोदि 
8 अकं लेने, वह वादि मरहकी अन्ददेशा होती है, एक अहकी 
दशमे. इसी प्रकार प्रत्यकं ग्रहोकी अंतर्दशा लेनी. एेसे री अमु- 
पाति कमसे विदा भी होती ई ॥ ९ ॥ 

अथ दश्ाफलान । तनादां सस्यस्य 1 ॥ 

उदेगिवा हदि तता परितो खतावदायादवाद उत 

वित्तवियोगयोगाः ॥ चिन्ता भय नरपतेरपि पक- 

काले रोगागमो भवति माठदशाप्रवेशे ॥ ५ ॥ 

सूयकी दशाप्रवेशमें मठष्यके हदयमें चा तफपे ब्रक्षपरं 
ठता जेसी फैडी इहं उद्रगिता ( अनवस्थिति ) रहे. माई, विराद 
रमं कर दोषे, धनदानि दोय ओर धन मिलेभी तौ चिता रै, 
राजासे भय होवे तेथा रोग भी होता है ॥ ५ ॥ 

अथ चन्द्रस्य फलानि ! 

सदा पके रकेशिवरधिङृतिभृपतिङता 

सतां समो रंगोत्छषसतवकृतिप्रीतिरवल ॥ 

अलद्भारागारो रखिि-कुठमलरजघखं 

कृट्ावत्यारत्या गम इभरथारामरमणम्‌ ॥ ६ ॥ 

चंद्रमाकी दशाम सर्वदा राजासे अधिकार मिले, सलनोकी 
संगति नाच रंग आदि उत्सव्‌) नाय्य ( नारक, नट खेर आदि ) 
मे, यज्ञकमें बडी प्रीति दोषे, भूषण वघ आदि अलंकारोका 
घ्र टोवै, शघ्रकरुलके क्षय होनेसे सुख होवे ! पोडशवर्धकी सुपा 
स्ीके साथ रतिक्रीडा मिले, हाथी, रथं आदि वाहन मे, वाग 
आदिक रमित रहे ॥ 8 ॥ 


( १६२ ) भाव्कुतूहटम्‌- [ ददार 
अथ मोमस्यं फलानि 1 


अनरगरलमीतिः शसख्रघातो _ नराणामरिगिणच्पः 

चौरव्याटरङ्काकुटतम्‌ ॥ धितिृतपरिपाके कमि 

नीएवकष्टं मवति वमनमाधिन्यौधिरथक्षतिश्च ४७ 

मेगर्की दशमे मदष्योको अगि, विपका भय, शघ्से घाव 
रवि, शृद्जन तथा चोर, राजा, सर्पते भय हेनेकी शंका एवं 
व्याकुलता देवै; खीपको कष्ट मिरे, वमने ( बति ) का रोग 
हवे. मानसी विता, रोग ओर धनदानि भी रवे ॥ ७ ॥ 

अथ राहेः फलानि । 

रकेशारातिपकि खपङटवशतो द्रव्यनार विनाशो 
मानस्यातीवरोमागमनमपि चणा तातकृष्ं विशेषात्‌ ॥ 
कान्तुपत्याकुललं दिवजनखलताऽरातिरायाति सदय 
स्यासोहागार्॑तःपरित उतततातेगताताडता वा५८॥ 

राकी दशाम मतुष्योको राजङखके वशसे धनका नाश, 
मानका विनाश देवे, बहुत रोग उत्पत्न देवें तथा विशेषतः पिर- 
कए मिले, शी पएषोकी ओरसे भ्याकुरुता रदे, मि्रजनेकि साथ 
दुष्टता हवै चकर मकानदीपर आजवेःचित्तमे चाये ओरसे 
अज्ञानता आके, नीचत्वको प्राप्त करे ओर भययुक्त रर ॥ ८ ॥ 

अथ गुरूददराफटयम्‌ । 

उर्वी शर्षी समायत्यवेनिपतिकुखान्नामकलं जनानां 
कान्तादन्तावृलाग्रागम इह कमलालंङ्ृता वासशाला 
मत्री सद्धिमहदधियरजनगरिमा कालिपारातिकास्ये 
ह्या वियानवया यवति च वचसामीरितः पाककाटठेष 


पोडशः १६ ]} मापाटीकासमेतम्‌ । (१६३) 


वृहस्पति दशमे मलुप्योको राजकुलसे अष्ट परथवी मिलती रै. 
तथा अधिकारिता ( प्रधानता ) होती है, रमणीय ची मिरी हः 
सवारीको ष्ट दाथी मिख्ता है, रहनेका बहुत वडा धर धनादि 
शोभा भपित रदता है सननोसे तथा बडे छोगोसे मिता, यरु 
जनोसे गौख( मान )मिर्ता ₹, शके शख काले देति ई रमणीय 
एवं अतिप्ररेषनीय व्या होती ३ ॥ ९ ॥ 
‰ अथ शानदङ्ाफलम्‌ । ; 
मिभ्यावदिन तापोऽरिनरजनकृतातडूता रता वा 
कृत्या यत्ता प्रतप्ता मतिरपि इजनेरथनाशो जनानाम्‌ । 
कान्तापत्यादिरोगो जनककनकृगौवाजिद्न्ताव्लानां 
विच्छेदो मितरभदो दिनिदस॒तदशायामन्थो विशेषात्‌॥ 

शनिकी दशाम मनु्योको शठे कलंक लगनेसे सेताप, शङ्ख 
जनके किये उपद्रवे छश होता ई अथवा फकीरी (भीख मागनी) 
दोती ई, रकतया ८ अभिचार व सेतपतता रह इद्धि भी सन्तप् 
होजवैःदुएजनोकके धननाश हवे, खी पवादिकोको रोग रेषे, 
पिता, सुवण, गौ, घोडःहाधियोका वियोग ( नाश ) देकेमित्रोषे 


-श्ता दवे, विशेप करके इस दशमे अनथ देति दँ ॥ १९ ॥ 
उथ डुधददाफलम्‌ । 


दिव्याहारविहास्यानजनतापत्याथमानांवर- 
्रेणीग्रामनबाख्येन्दुवदनाकाम्‌ विरेषादिह्‌ ¶ 
सुद्धिः सद्धमनद्रमहमवट ्रोषगमातंग॒जं 
`सौख्य संतसते दशा सुतयशोदद्धि च सिद्धि विदः 99 
बुधकी दशामें मलु्योको दिव्य ( उत्तम ) आदार (भोजन ), 
विहार सवारीमदप्यसगमयद्वा मप्यता, सतानःथनःमान्‌, वघ, 
आमः भूमि, नवीन मकानः चरखी ( सा ) घ्री इतनी वस्तु- 


(१६४ ) मावकुतूहरम- [ दश्ाफटम- 


ओंका विशेषतः लभ दता ₹ै, सननोका संग, कामदेवकी वृद्धिः 
उत दाथीकी सवारीका सुख मिरता है, संतानवृद्धिःयशकी बृद्धि 
ओर सव कामे सिदि होती है ॥ 9१ ॥ 
अथ केवुद्खाफलम्‌ । 
मनस्ताप तापे निजजन्‌विवादं खलतं 
सदा चन्द्ररतेरुद्रमृवरोगं वितते ॥ 
दा प॑सामारादयगतिमपायं निजमतेः । 
कशतं वित्तानामवनिपतिकोपेन पर्तिः ॥ १२॥ 
केतुकी दशमे मठष्योके संतापः उ्वर; अपने मसुष्यंमिं 
( विवाद्‌ ) कलह देवे! से पुकाविखा होवे, पेटमें रोग 
उत्यतन करता ह शीघ्र दी शीत्रगमन्‌, अमण हेति द अपनी दी 
उद्धिसे धूनादिकोका नाश देवे, शरीरें शता अवि, सर्प्रकार 
राजाके कोपंम घनका क्षय रोवे ॥ १२॥ 
अथ शुक्रदखाकलम्‌ । 
तुल्यं धरणीधवेन महता मित्राजयो जन्मिनां 
` मरोह्मसविकास एव कमलासवण्ययुक्तं ग्रहम्‌ ॥ 
दिव्यारामघुधामसामवहला भ्याख्यानमानध्वनिः 
प्र्नासौरूयमतीषपाकस्तमये शाला विशाटा केवेः9२ 
शक्रकी दशमे मचु््योको वड राजाकी तुद्यता मिलती ई, 
भिस जय ( जीत ) मलाई होती ३, कामकीडाका उत्सव,विरपि 
हासम आनद होता हैःघरमे कक्ष्मीःकोमल सीका वास दोषै, उत्तम 
वाग वगीचाऽत्तम मकान आदि वहत होते ईंासका व्याख्यान, 
गायनकृ शब्द्‌, इद्िकी ुशरता आदिकोंका. वहत सुख होता हं 
त्था वड डे चर्‌ वनते ई ॥ १३ ॥ 


परोडदाः१६ ] भापारीकारमेतम्‌ 1 ( १६५ ) 
अथ उचगतम्रहददाफलम्‌ 1 
निजोचगामिनो यदा तदा तता यशोरता नवा- 
म्ब्रादिभूषणे ख वराङ्गनागमः॥ रउप्न्द्रहट्य- 
तामता गजेन्द्रवाजिरजिक् रथा एपाश्च वैरिण 
ङ्श्ावश्ादश्चा यदा॥ १९॥ 
जो यह जन्ममें उका रौ उसकी दशा जव हो तव मलु- 
योकी लता वहत फेरुती ३, नवीन चल, भूषण आदिकका 
सुख मिर्ता है ग्रष्ठअंगवाली खी घरमे आती दैवद्रीषङ्कष्ण) 
यद्रा चक्रवती राजाफे समान पराक्रमी एवं देश्वयवान्‌ होता है 
अष्ट हाथी, घोडे, रथ, बैल आदिं भिक्ते है शष दुर्वर होकर 
वश हेति ई ॥ १४ ॥ 
अथ स्वक्षि्रगतदसाफलम्‌ । 
दशा निजागारगतस्य यस्य सवाम्बरमारविं 
हारसोल्यम्‌ ॥ नवीनयोपषा वहम्रमिगषा यदो 
विरोषादरिवगहानिः ॥ १५ ॥ 
जो ग्रह अपनी राशिका हो उसकी दशामें नवीन वघ, नवीन 
घर, विहार आदिकका सौख्य दोवे'नवीन घी मिरे, बहुत भूमि, 


वृहत भूषण मिलते दैशृद्धपक्षकी हानि शती हे ॥ १५. ॥ 
अथ पिचक्षेत्रगतमहदशाफलम्‌ † 


कटन्रपुतररपि मिचपुत्ेरतीव सौख्यं हितराशिः 

गस्य ॥ दराविपाकं वसन शपालाहिरोषतो 

मानविवर्नं स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

जो प्रह अपने मित्रकी राशिमें दे उसकी दशमे श्री, प्ति 
तथा मि, एवं उनके पुरो अतीव्‌ सुख मिले तथा राजासे उच 
चिलत मिरे, विशेषतः सानकी वृद्धि दवे ॥ १६ ॥ 


( १६६) भाक्कुत्हलम्‌- { दशाफलम्‌ 
पिषिराशषिस्थग्रहदशाफलम्‌ । । 


मनोज्तेगो. रिपएवगमीतिःकशत्वमर्थक्षतिराि 
वाधा दशा यदारतिग््स्थितस्य' तदा नरस्य 
प्रकृतिश्च स्यात्‌. 9७ ॥ ` 
जो यह शछयाशिमें दोःउसकी दशमे मदष्यको कामदैवका 
वडा वेग रहता है, शद्चपक्षसे मय, शरीरमें कृशता, घनकी हानि 
आद्मनीमें विघ्र वा विलम्ब होता हे, स्वभाव भी चलायमान हौ 
जाता हे; यागी इद्धि पकाने नदीं रहती ॥ १७ ॥ - 


अथ रोगेरदखाफलम्‌ । 
रोगाधीशद्शा्बटा जनक रोगागमं जन्मिना- 
माधिन्याधिमरित्रजव्रणगणातङ कलङ्क खलात्‌ ॥ 
¦ मानध्वं्मतिश्चयं कलयति ज्ञानार्थनाश्ं तथा 
चित्तव्याङ्कलता च पापवशतो धावश्चयं प्रायराः॥१८ 
निर्व रोगेश ( पेश ) की दशा-मव॒ष्योके स्वजयके साथ 
कलह, रोगकी उत्पत्तिः मानसी चिन्ता, रोग शद्चसमृहकी प्रद्धि 
व्रण ( वाब ) सुमृहोसे छश, इएटजनोँसे कंक (खा अपवाद ) 
मानका विध्वे्त, बुद्धिका नाशे, ज्ञानेका उ घनका नाश चित्तम 


भ्याङ्कल्ता ओर पापके वशसे धातक्षय करती ३ ॥ १८ ॥ 
उष्टमेशरादाफलम्‌ । 


निधनमावपतेरवनीपतेरतिमय गदजालंभय 
दराणकलयति स्वजनस्य विनाशनं निधन- 


तामपि वा भविनामिह ॥ १९१ 
अषएमेशकी दशा जन्मियोको राजासे बडा भय, रोगसमू्ोका 
भयः, अपने मदण्योका नाश अर मत्युका मय भी देती ह ॥ १९॥ 


षोडशः १६] भाषादोकप्तमतम्‌ । { १६७} 
व्ययेदरादद्लाफलम्‌। 


, वित्तक्षतिखनीशादापिष्याधिव्येयेशपरिपके ॥ 
कष्ट मृ्युसमान्‌ मवति इुयानं कुसड़यंयोगः॥२०॥ 
व्ययुशकी दशाम राजाते धनका क्षय हता है, मानसी चिन्ता 
रोग रेति 8 मृत्युके समान कष मिर्ता रै. मषा, गदहा आदिं 
निपिदव सवारी मिती रँ ओौर कपद्वियोकी सङ्गति होती ६।२०॥ 
सप्तमगरादेशाफलम्‌ ¦ 
जायापतिपरिपकं रोगज्वला हृदि स्थिता मबति॥ 
रिपजनजनिता बाधा वित्तविनारो रेसभीतिश्च९१ 
सप्तमेश्की दशामे रोगकी ज्वार हदयमे स्थिररदती ई, शमे 
उत्यत्र बाधा(दुःख) रहती रै.धनका नाश.राजाका भय रोता है २१ 
अस्तद्गतेम्रहददाफलम्‌ 1 
दश्चाधीरशि वास्तं मतवति विरोधो वलवता 
सदा रोगागारं हृदयकुदरे वाथ जट ॥ 
अरेराधिव्याधिव्यपनपत मानक्षतिश्थो 
विरामो वित्तानामनिपतिकोपेन भविनाम्‌ ॥२२॥ 
दशापि यह अस्तेगत ह ते अपनेदे बलवान्‌ मुष्यके साथ 
विरोध देवे, सर्वरोगका मकानदी मदुष्यके हदयमे यद्वा परमेँ 
घना रहे ! श्रुते चिन्ता, भेग, व्यप्तन ओर मानक्षय रोवे 


राजक कोपे घनका नाश देते ॥ २२॥ 
चन्द्रवलासारेण ्रददद्राफलम्‌ । 


दशप्रवेशे सटः शशाम दशाष्ट रास्तमतीव 
जन्तोः ॥ अतोऽन्यथा चेरिपरीतमा््येस्दीसिति 
चन्द्रवलयलुमानात्‌ ॥ २३ ॥ 


( १६८ ) माक्कुतूहरम्‌- { दक्चाफलम्‌- 


दशके प्रवेश समयमे तत्काल लयसे चन्द्रमा वलवान्‌ दो तो 
जीवको उस दशाका फल अतिज्ुभ होता ३, निर्वल होनेमे विष- 
रीत फर होता है. इसी रीतिसे भेट आचार्योनि चन्द्रमाके वल- 
चसार फर कंहा है ॥ २२ ॥ 
वछाव॒क्ूलद चापलम्‌ । 
वल्बन्तो दशाधीशा दिशन्ति सकठं फलम्‌ ॥ 
निव॑ला नैव कुर्वति मध्य मध्यवला णाम्‌ ॥ २४॥ 
जो अह वख्वान हँ पे अपनी दशाम अपना उक्त एल पणं 
देते दै, निवे रह पररा फल नदी देते, जो मध्यवली हँ वे एल 
भी मध्यम ही करते है ॥ २९ ॥ 
भावाधीरानां बलाठस्रारफलम्‌ । 
लग्ररस्य दशाफलं वहुधने वित्तरिठः पञ्चतां 
क्ट वेति सहोदराल्यपतेः पापं पालं प्रायाः ॥ 
. त्यस्वामिन आख्यं किर सताधीशस्य विद्यासुखं 
रोगागारपतेरराविजभयं जायापतेः शोकताम्‌॥२९॥ 
ल्येशकी दशाम वहत धन होना फल है. द्वितीयेशकी दशाम 
मृत्यु अथवा कए, ततीयेशकी दशमे वहुधा पाप फर होता ड, 
चतुर्थशकी दशाम ग्रदसुख, पचमेशकी दशामें वियाका सख, पटे- 
शकी दशामें शमय, सप्मेशकरी दशाम शोक होता है ॥ २ ॥ 
मृत्युं शर्युपतेः करोति नियत धर्मरिषुः सक्रियां 
वित्त राज्यपतेदपाश्रयमथो छम हि रभिरितुः ॥ 
रोगै द्रव्यविनाशनं च बहधा कष्ट स्ययेरास्य वै 
पूरवैरङ्शरताञुदीरितमिदं तन्वादिभविराजम ॥२६॥ 
अणएमेशकी दशाम मृत्यु निश्चय कृरता हं, नवमेशकी दशमे 


सदशः १७] .मापाटीकातमेतम्‌ । ( १६९) 


युण्यादि कृत्य, दशमेशकी दृशामें धन शवं राजाका आश्रय 
मस्ता, ठमेशकौ दशमे छम, व्ययेशकी दथामें रोग, धन्‌- 
नाश, बहुतसे क्ट हेति ईँ. इस रकार शाधारणफर पूर्षाचायौने 
च्यश आदिकेके शरीरधारियोको कहे है ॥ २६॥ 
मावाधिपो वल्धुतो निजगेहगामी ठैगतिकोणशम- 
व्गतोऽपि पर्णय।जन्तोः पटं किट्‌ करोति यदारिः 
नीचस्थानस्थितोऽशमफरं किलो विशेषात्‌ ॥२७॥ 
इति ओ्ीजीवनाथविरत्ति मावणदशाफलाऽन्यायः ॥ १६॥ 
जिस भावक स्वामी युक्त होकर अपनी राशि, अपने उ 
सूलः थिकोण) छभ्रहोके शादि वग आदिमे हो ह्‌ दशोक्त 
पृणफल ते निश्चय देता ह यदि शडग, नीचराशि आदिमे हेने- 
निर हो तो विशेषतः अश्घुभफल देता है ॥ २७ ॥ 
दति भाषकृतूहटे माहीष्रीभापाधकायां दशाफलाश्यायः ॥ १६ ॥ 
सप्तदशोऽध्यायः ! 

त ग्रहाणां गवितादिभावाऽध्याथः । ४ 
(1 गतो निगदितः खेटस्तदा गर्वितो 
मिक यघयुतोऽपि मुदितो मित्रेण युरेक्षितः ॥ 
पुत्रस्थानगतोश्युभो परविजाकेः युयुतो टजितः 
पापारिग्रहवीक्षितो हि रविणा सेक्षौमित्‌ः कीततः १ 

अब ग्र्होकी मर्वितादि दशा कहते ईै-कि जो मह अपने मूल 
चिकोण वा उमे हो कह गवित फदाता है, मिबराशिव्राखा तथा 
उृदस्यतिके साथवाटा तथा अपने मिभसे युक्त बा दए मी दित 
ह्येता ई ! ओर्‌ पचमस्थानमे स्थित एवं राह मंगल, सुःशानिसे 
ये रचित, पाप्रह अथवा शते द वा पूरये द यह भोमित 
कहाता ई ॥ १॥ 


(१७० } मावृङतृहठमू- गर्वितोदिद्श- 


यो मन्दारिुतेक्षितोऽरिमगरतः खटः धुधापीडितो 
यः पापारियुतेक्षितो न च छभेरटस्तृप्तीऽमबुम्‌ ॥ 
गवादयो मुदितोऽथ जित इति प्क्षोमितःकोतितो 
विद्धिः सेश्चुधिवस्तृपातं इह षड्मावा ग्रहाणाममी२॥ 
जो अह शनि अथवा शघुग्रहसे युक्तेवा दृष्ट हो ओर श्रारिं 
दो वह क्षुधापीडिति ओर जो पापग्रदसशय्रदसे फु दृ हो परन्त॒ 
श्मग्रह उसे न देखे,चतु्थस्थानमे हो वह ठपातं देता रै. गित 
सुदित २, ललित २, क्षोभित 9, क्षुधितं «^ तपा ६ ये छः 
भाव मरहोके विद्रानोने कहे ई ॥ २॥ 
गप्वताद्नानिफटम्‌ ॥ 1 
धितः क्षोभितो वापि य॒त्र विषति ते वरत्‌ ॥ 
विनारायति पुष्णाति युदितो गर्वितो ग्रहः ॥२॥ 
धित तथा क्षोभित अह जित भावम हो उ्तका जवरदस्ती 
नाश करता हे । जिसमे दित वा गर्वित अह हो उस भावको 
पष्ट करता ह॥३॥ 
क्मुमावगवो यस्य ,लजितस्तृपितोऽथव्‌ १ 
क्षोभितः घुधितो वापि स॒ दर्दर नरो भक्त ५५॥ 
जिस मबुष्यके दशमयमेमें टनित्‌ अथवा तपित यद्वा क्षोमित 
अर श्रुधित हदो वह दारि दोता है ॥ ९ ॥ 
जितः एनूमावस्थः एत्रनाशकरो मतः ॥ 
्षोमितस्वपितो यस्य सृप्तमे स्री न जीवति ॥ ५१ 
रुलितग्रद्‌ पेचमभाव्मं हो तो पुजनाश करनेवाला कंा ई 1 
जिसका क्षोभित वा तृषित प्रद सप्तमभाक्मे हे उसकी शी नदीं 
वच्ती ९४५५५ 


सप्दर्‌ः१७ भाएरीकापमेवम्‌ । ८ १७१} 


अथ मर्बितद्ाफलेम्‌ ¦ 
मवाल्यारयमद्ख दपल कलखपटल विदधाति 


पसाम्‌ ॥ मदाथलमं.ग्यवहारढद्धि दशा विशे 
पादिह्‌ गरविंतस्य ॥ ६१ 
गवितगरहकी दशा परुपोको नवीने घरबमीचाका सुख, राजत 
तथा केला ( & कलाओं ) मे चातुरी, मद्‌, धनका छम तथा 
व्यवहारमे षृद्धि फरती रै ॥ £ ॥ 
सुदतग्रहुददाफरम्‌ । 
भवति मुदितपाके वासशाला विशाल 
विमल्वसनभ्रपाभृूमियोपाससौख्यम्‌ ॥ 
स्वजनजनविलाघो तपो 
रिपुनिषहषिनारो बुद्धिविद्याविकास्ः ॥ ७॥ 
सुदित ्रहकी दशामे रदनेका घर षडा बनता दैनिक वषः 
भुषण तथा भूमि ओर च्ियोका सख मिलता है } अपने मन॒ष्य 
तथा साधारण मस्येति विस, रजके धरम निवाक्त शु" , 
स॒मूहका विनाश, इद्धि तथा वि्याका प्रकाश होता है ॥ ७ ॥ 
लाजतग्रद्दच्छाफलम्‌ } । 
दिशति ठजितवखेटदशावशाद्रतिषिराममतीव 
मतिक्षयप्‌ ॥ युतमदागमने गमनं ठथा कलि 
कथाऽयिसचिं न सचि खमे ॥८॥ 
टजितग्रहकी दशा विवशतासे रतिक्रीडाका विराम (वियोग), 
बुद्धिका क्षयः युको रोग, ्यथ सफर, करदसवेथी वतीये रुचि 
ओर शचुमञ्त्ययं अरुचि करती है ॥ < ॥ 


( १७२ ) , मावक्तूहरम्‌- [ गर्वितादिदसा- 


ध क्षोभितमददशाफलम्‌ । 

` संकषोभितस्यापि दज विशेपादस्द्रनातं मतिं 
च कष्टम्‌ ॥ करोति वित्तक्षयमंधिवाधां धना्षि- 
वाधामवनीशकोपात्‌ ॥ ९ ॥ 

्षोभित अ्रहकी दशा विशेषतः दृरिद्रताका डश करती हे तथा 
इत्सिति उद्धिः अतिकष्ट, धनक्षय, पेरोमें पीडा, धनके आमद 
राजकोपसे बाधा करती हे ॥ ९ ॥ 

श्ुधितम्रहदखाफलम्‌ 1 

धुधितखगदशायां  शोकमोहादितापः 

परिजनपरितापाद्ाधिभीत्या शतम्‌ ॥ 

कलिरपि रिपोकेरथवाधा , नरणा- 

मखिल्वलनिरोधो बुद्धिरोधो विषात्‌ ॥ १० ॥ 

क्षुधित रहकी दशमे मवष्योको शोक, मोह ८ अज्ञान ) आदि 
संताप हेते द" स्वजनोमे ताप मिर्ता हैः मानसी व्यथा ओर 
भयसे शरीर इुवला शेता हे, शजनोसे कर्द होता दै तथा 
. धनकी पीडा, समस्त वलका निरोध ( रुकावर ), बुद्धिका रोध 
भी विशेपतः होता हे ॥ १०॥ 
त साषत्रहदृखाफलम्‌ । 

तृषितखगदसायामङ्नामङ्मध्ये 

भवति गदविकारो दुष्टकायाधिकारः॥ 

निजजनपखिादादथहानिः करू 

खलक्तपरितापो मानहानिः सदेव ॥ 9१ ॥ 

तपितव्र्की दशाम शरीरियोके शरीरके वीचमं रोगकां विकार 
होषै, दु्टकार्यका अधिकार सिके, अपने मवुष्योसि विवाद देवे, 


सष; १७] ` भाषादीकाप्षमतम्‌ । ( १७३ ) 


निमे धनदानि देवे, अंग मडि -दोजावे, दुष्टजनके कृत्यते 
संताप युक्त रै, सवेदा मानहानि शैवे ॥ 9१ ॥ 
म्॑थकर्तृमरंसा । दा । 
आसीच्छ्रीकरणाकरो उधवर वेदाद्खवेयाकर्‌ 
स्ततसवः कषितिपालदितपदः श्रीरभुनाथः कती ॥ 
विज्ञनातङ्तादरो गणितविज्ज्योति्विदं प्रीतये 
चक्रे भावङ्कतृहटं छृधदरं श्रीजीदनाथः ुधीः॥ २५ 
इति श्रीमन्मेथिरशेयुनाथगणकात्मजजीवनाथ-विरिचिते 
भव्छुतरुदटे ग्रहणां गर्वितादिदशपलाऽध्यायः॥१७ ॥ 
पिरे मेथिरुदेशमे शीकरणाकरनाम पेडितशरेष्ठ वेदवेदांग 
जाननेवालोमे रेट यद्रा खान ( उक्तषियाओंको परगट करनेवाी ` 
भमि) में भया,इनका एर पण्डित शम्धुनाथ भया,जिसके चरणोकी 
. वंदना राजालोग कृसते थे तथा विद्रानोके समदते आद्रणीय एवं 
गणितवि्या जानेवाला रहा, इका पुत्र श्रीजीवनाथ नामा 
पंडितने ज्योतिविननोके प्रसत्नताके स्यि छोरा ग्रंथ भावछुवृहछ 
,( जिसमे पाठ स्वल्प, भयोजन बहत है ) बनाया ॥ १२॥ 
इति माक्कुतृहट मादीधरीमापा ° मरहमणां यवितादिदिशाफटाश्ध्यायःः॥ १७॥ 


नवाव्िनवभूमिविकृमदिवामणेवःसरे मदीष्रधरा- 
घरणिदरिसंज्के पत्ते ॥ विवर्णमिह मापाया फलि 
तभावकातृहलेऽकरोच्छिश्ठमनोुदे चपलतां क्षम- 
ध्वं बुधाः॥१॥ स 
खट्‌ नीलकंटिकाहौरिकि फलव शिरोमणी तां 
मया प्रकटित विवर्भितौ ॥ २॥ ल्षणेरसमस्तोपि 


८ १७४ ) (०*.पपमावकुतृहरम्‌-भा० री°। 


ग्रहावस्थाविधानतः ॥ साय॒द्विकविचारे्च विशेषोऽत्र 
प्रररयते॥रअतो मया प्रकरितं लौकिक्या भाषया 
मुवि. ॥ वेणीमाधवर्सतुष्टये म्रंथो मृयात्समर्पितः॥°॥ 
माषाकारकां समपण रै कि, विक्रमाकं संवत्‌ १९५४९ में मही 
घर्‌ शर्मा ब्राह्मणे राजधानी दीहरी नगर ( जिला गढवा) ने 
पाठक वालककी मनप्रसत्रताके देतु इस एलितग्र॑थ भवत 
हक्का विवरण भापामे किया इस भापामे जो इक गलती शे 
` उसे विद्वान्‌ रोम क्षमा करें ॥ १ ॥ जातकों ( जन्मफलं ) मं 
दनातक;ताजिकों (वर्षफलो ) मँ प्रश्नसदहित नीलकरी, उ्योतिषके 
फठप्रकरणमे शिरोमणि है इनको मेने भापारीका करके रोकोपः 
कारां प्रकट कर दिया कि जिससे अन्य परथमे थम्‌ करनेकी 
आवश्यकता नदीं है ॥ २॥ यद अथ तो जातकलक्ष्णोसि संपन्न 
नहीं प्रंच इसमे गरहोकी अवस्थाओके तथा साुद्रिकं लक्षणोके 
विचार विशेष रौनेसे इसकी विशेपता दैखनेमे आई ॥ ३ ॥ इससे 
मेन इसको देशभापाम रीका करके संसारमें प्रकट किया । यद 
अंथ मेश वेणीमाधवेकी प्रसन्रताके अर्थं समपि देते ।॥४॥ शुभम्‌॥ 


॥ समाप्तोऽयं मन्थः ॥ 
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